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ग्रन्थ रचना काल 
(3३% तत्सद्घ श्रीनद्भगवतों महापुरुषस्य त्रिष्णोशज्ञया 
प्रवर्शनानश्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रह्शर्क्े श्रीश्वेत वाशह 
कल्पे सप्तने वैवश्वतमल्वन्तरे अष्ठाधिंशलितने कलि- 
युगणे कलि प्रथन चएणें जम्बू ढीपे भंश्तखण्डे भाश्त ढर्षे 
बौद्धाततारे आर्यावतेंक-देशान्तर्गते उत्तर प्रदेश्शे गंगा- 
चन्नुनयोग॑ध्ये गणलुक्तीश्वरश पुण्य क्षेत्रे गयशब्ठ नाम 
नगरे व नाम विक्रम संवल्सरे ९००४, मंबव्यके 
श्रीजच्छक्ंर संबल्सरे ९४४७ संख्यके, उत्तरायणे सूर्य 
अधिक ज्येष्ठ नाये शुभे शुब्ल पक्षे दशन्यां गुरवाशर 
श्लिद्धियोगें, निगमागनादि खनस्त ब्यास्त्र पाशवाश 
पाशीणानां,. श्रीमत्पश्नहेंश.. पशिब्राजकाचार्यबर्याणान्‌ 
अलनल्तश्री विश्वष्षित धर्मश्न्लाठ शवात्रि श्री हश्हिशनल्द 
' सश्य्वती [श्री कश्पात्र स्वानि] महाभागातरां छमुल्यथं 
हश्तिसग्ोत्र-शलुल्पल्ननेन श्री कृष्णप्रस्याद शर्मणा 
प्रम्पादितं 
'झश्िनवरशंकश स्वानि श्री कश्पात्री जी नामक 
ग्रल्थोपायनं प्रकाशमगात्‌ 
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|  स 
रेजरीडिमेह न जा ५२॥एृ० (०११: ॥ 
उपताउज नमी ने वेद 2६0० ॥ 


5स्म्ति-ग्रल्थ 


ब्सबमपरासदस्कक 


हि 
कृष्ण प्रसाद शर्मा | 
॥ 


ब्च्य््य््य्य््ड््ः 


फिद2 
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प्रकाशक :-- 
दयामसुन्दर वाजपेयी 

अध्यक्ष 
धर्ंसंघ प्रकाशन 
३४८४५, स्वामीपाड़ा, मेरठ--२ (उ० प्र०) 
दुरभाष + २३६३६ 


अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष बढ़मी (सिद्धयोग ) है 
गुस्वार, € जून, पद्दैप्ठ 
छ 


न्वौछांवर ७५) 


मुद्रक : 
बीरेन्द्र कुमार 
नवपुगान्तर प्रेस, 
शारदा रोड, मेरठ“रै 
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“त्वढ्ीयं वस्तु गोविन्द बुभ्यमेव समपयि" 


शीमत्परमहंस 'परखिजकाचार्य 


आदत वरतिचकबूडानणि पशमवीतशभ सन्वासी 


अनन्त: 
बेदपुरुष, ताचश्पति चर्मगब्नाद्‌ ब्रह्ललीन छवानी 
ती बी कश्पात्री जी-महाश्सज 


* की कवन स्मृति: में 
यह शब्द सुब॒नाज्जलि 


सादर फमपित हैं. ! 


+सुकचएत प्राद्भावरा 
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हडाप्फारेप्रोसस्फता स्त्रोल्त: 


१--अहालौन अभिनेवगजूर धर्मसस्राटु, यतिचक्र चड़ामणि, श्रो स्वामी हरिहरातइ 
लरस्बली, श्री करपात्रो जी महाराज, 
वेदानुसंधान केन्द्र, केदार घाट, काशी । 


२- ब्रह्मलीत जयद्पुर शद्धुराचार्य स्वासी भरी कृष्ण बोधाश्रम जो महाराज 
ज्योतिष्पीठ, उत्त राम्नाय, वद्‌रिकाशम । 

३-- बह्यलीन जगद्गुरु शदूराचार्य श्रीसदभिनव सब्चिदानन्द तोर्थ जो महाराज, 
द्वारका-शारदापीठ, पश्चिमाम्ताय, द्वारका-युजरात । 


५87] 


इडम्पाच्टे स्पान्जाव्टिप्टल्किक 
१-- अनन्त श्री विभूषित की भज्जवगवगुरु शद्घधराचार्य, श्रो स्वामी निरस्जन देव, 
तीय॑ जी सहाराज, ग्रोवर्धत पीठ, पूर्वास्नाय, अगत्वाथपुरी (उड़ीसा) । 


२-- अनन्त भ्री विभूषित श्री मज्जगदगुरु शद्धूरात्रार्य, श्री स्वासी स्वरूपाकद 
सरस्वती जी महाराज । 

सम् तिष्पीठ वदुरिकाश्रम एवं” पश्चिमास्ताय द्वारका-शारदापीठ 

उभयपीठाधीश्वर, जोशीमठ गढ़वाल । 


उत्तरास्ताय 5 


३--अनम्त श्रीसमलकृत परम भागवत, संत श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, 
बिहारघाट, बुलन्दशहर । 
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श्री हरिः 


अफ्ुख 


आत्मा को अमरता सभी मतों में 
मान्य है फिर -तादात्म्य पक 
ओर मरण के बन्धन में आता है ही पाक कल जहा लत 


। ज्ञानी देहाध्यास का परित्याग कर इस संसार चक्र से बाहर नि 

५ हर निकल 

०4% 7248 520 पा में जीवन्मुक्त और देह त्यागानन्तर घटभज की अवस्था में 
गश के 'श में विलय के समान नित्य शुद्धमुक्त आत्मस्वरूप में विलोन हो जाता ब्रः 

निर्वाण कहा गया है । 56 कस ४ ४ 
हंस नीर क्षीर विवेक के समान आत्मानात्म विवेक कर चित्सदानन्द में सदा विलोन रहता है 
जैसे सर्प अपनी केंचूल को बलमीक में स्वयं छोड़कर उसे स्वयं देखता है, बेसे हो ज्ञानी इस कल्पित 
पांचभौतिक स्थूल सछूधम देहभाव और अनाद्वविद्या कल्पित कारण देहभाव को फेंककर“चिदानन्दाभिख्यं 
रसयति रसानन्द जनवान्‌” चिदानन्द रस का आस्वादन करता है। 


संँस्तारी प्राणी जिस शरीर निर्गमन यात्रा को मृत्यु समझकर भयभीत, असहाय और दुःख- 
अस्त होता है, वहीं पर परमहंस, चिदानन्दरस के आस्वादन का रसास्‍्वादन करता हुआ मृत्यु प्रलय का 
साक्षी बनकर मृत्यु को सदा के लिए समाप्त कर सदा प्दानन्द, सदाचिदानन्द और सदा स्वात्मानन्द में 
निमग्न हो जाता है। 
बृहदारण्यक की श्रति में कह्दा है “न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मेव समवलीयते” आत्माराम 
परमनिष्काम आप्तकाम ब्रहाशञ के श्राणों का उत्क्रमण ही नहीं होता,--सर्वोपाधिविवर्जित, सर्वंपरिच्छेद 
शून्य हो इसी लोक में समस्त आवरणों का क्षय ०२2२2 नित्यसत्‌ , नित्यचित्‌ तथा नित्यानन्‍्द 
में विलीन हो जाते हैं। इस कारण परमपूज्य स्वामी परमहंस गति में सदा विलास कर स्वेच्छया- 
जित देहाध्यास का परित्यागकर अपने नित्यमुक्त शुद्धबरह्मस्वरूप में बिलोन हुए। ऐसी महाविभूति 
के सम्पर्क से भूतघात्री वसुन्धरा पुण्यवती हुयी और जो जीव इस महाविभूति के सम्पर्क में आए उनका 


सम्पर्क भी अमोघ हो गया । 

धर्मेसज्ाट्‌ स्वामो श्री करपाती जीकाइ 
७५ वर्ष को अवधि रेखा में सम्बद्ध जीव घटाकाश के 
से पृथक नहीं हु आ। आद्यभगवत्पाद शंकराचाय के 
ही रहा। जगत की विविधता को देखते इस महापुरुष 
प्रसारित हुयी । उनकी सरस सरस्वती रसमय परब्रह्म 


नहीं आदि और अन्त के दो बिन्दुओं के बीच में प्रायः 
महाकाश आदि के समान कभी अपने असोम महाकाश 
समान इस व्यक्तित्व में भी गागर में सागर भरा 
को निःसीम शक्ति भी अनेक क्षेत्रों में फूटकर 
से प्रसारित प्रथम भगवत्तत्त्व के रूप में अबतोरण 
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हे । 


हुई, तंदतत्तर अनादिं ॥33004 28% 003006% मे ह केक आकर 2०2 कल कप 
श्री जी की लेखनी से अनेक बंप वि दो ॥ 
228 बल महापुरुष की लेखनी, वाणी, जीवन पट के सभी पटाक्ष॑प विश्व के सन्तप्त जीवों को 


सल्तापशास्ति के लोकोत्तर साधन हैं। इतिहास ऐसे महापुरुषों को सहस्राब्दियों के अन्तरसे ही 
प्रकट करता है । 5 ८ 

आय श्री शद्धूरांचा्य के बाद यह अभिनव शड्भूराचार्य हिन्दू समाज एवं भारत राष्ट्र की 
इस विधम संकटपूर्ण परिस्थिति में एक मात आशा किरण थी जो अब लुप्त सी दोखती है प्रकाशन ने इस 
ग्रंथरत्न “अभिनवशूर श्री स्वामी करपात्री जी” के द्वारा इस आशा किरण का प्रकाश जन-जन तक 
पहुंचाने ओर उनके सभी क्रिया कलापों का विवरण प्रस्तुत कर इसे इतिहास एवं साहित्य का अभिन्‍न 
अज्भ बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। भगवान भूतभावन श्री विश्ववाथ सब का मर्ज़ल करें। 


सर्वे. भवन्तु सुखित: . सर्वेसस्तु निरामया: । 
सर्वे भद्ाणि पश्यन्तु मा कश्चित, दुःखभारभवेत्‌ ॥ 


सगदमस्दनानरद सरत्यतो 
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श्री हरि: 
आत्म निवेवन 


“महापुरुषों के जीवन चरिक्ष लिखने से लेखनी पवित्र होती है, मन पवित होता | 
लिख अवश्य लिख' -यह उद्बोधक आशीर्व चन हैं ब्रह्मतीन प॑ श्री स्वामी कृष्णबोधा- 
श्रम जी महाराज के, जो उन्होंने मुझे सन्‌ १६४६ में कहे थे। तब से लेकर आज तक आध्यात्मिक 
सनातन साहित्यावलोकन, संकलन, लेखनादि के कार्य की ओर उन्मुख हो गया। जिसके फलस्वरूप 
व्यमरवाणी' त्रेमासिंक दो खण्ड १४४६, 'मासिक अमरवाणों १६५४“, “करपात्री स्वामी' १६५८, “जगद्‌- 
गुरुगौरव' १६७६, 'करपात्नी एक अध्ययन' १६८२, “करपाज़ी चित्रावलो' १६८३, “ओषढ़नाथ शिवगोरब 

था बन्थ' १४८२, भगवान श्रीराम-रामराज्य और सरिता” १६८४, का प्रकाशन हो चुका है । इसी प्रसंग 
अं धर्मसस्राट से सम्बन्धित लेख, भाषणादि के रूप में पर्याप्त सामग्री संकलित हो गयी जिसका सुफल 
'अभिनव शंकर स्वामी श्री करपात़ी जी'--स्मृति ग्रंथ के रूप में आप के करकमलों में प्रस्तुत हो सका है । 


अन्य ग्रल्थ अभी प्रकाश्य हैं । 

धर्मसम्राद्‌ जैसी महान अलोकिक विभूति के विचार दर्शन, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वैदुष्य 
आदि की गहराइयपों एवं ऊँचाइयों तक पहुंचकर उस अथाह सागर भें अबगाहन करके मुक्तामणियों 
को निकालना बड़े बड़े दिग्गजों के लिये भो सरल नहीं हैं। जो वे महापुरुष कहते थे, जो वे करते थे, 
जओ लिखते थे उसको सुनकर, देखकर, पदकर सर्वसाधारण को जो आनन्‍्दानुभूति होती थी उसका 
यायातथ्यात्मक भ्रस्तुतीकरण किसी मनस्वी-तपस्त्री का ही काम हो सकता है, मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति 
के वश की बात नहीं । परन्तु जगदगुह जो के वे प्रेर वचन मुझ बारम्बार प्रेरित करते थे। कुछ 
साहस करके पुन-पुनः लेखन कार्य में जुट जाता पवाचार होता रहा, सामग्री संकलित होती रही । प्रभु 
अआरणारविन्द में नित्य यही निवेदन करता रहा कि प्रभु इस महान कार्य को सम्पन्न करने की क्षमता 
श्रदान करें । तभी दिनांक २१-४-८२ को धर्मसम्राट ने स्वप्न में दर्शन देकर मेरे मन में जो उत्साह भर 
दिया उसका बर्णन कठिन है वे एक दिव्यविमान जैसे उड़ने वाले किसी यात पर खड़ाऊँ पहने गंगा 
स्नानार्थ जाने को यान की सोढ़ियां चढ़ने लगे तो करबद्ध होकर मैंने कहा 'महाराज आपका स्मृति ग्रंथ 
निकालने का संकल्प है ।' वे बोल -'अरे एक ठो निकाला तो है तुमने वह अध्ययन' मैंने निवेदन किया, 
महाराज वह तो आप के ही विचारदर्शन का संग्रह मात्र है संक्षप में जिसका विमोचन आप के कर- 
कमलों द्वारा दिनांक १९१२-८२ को होता था न हो सका, अब तो * 'जगद्गुरुगौरव' की भांति आप श्री की 
स्मृति में 'स्मृतिग्रंथ' प्रकाशित करने का विचार है --कृपया उसके लिये आशीर्वाद प्रदान करने की 
कृपा करें ।' बोले -'हाँ, हाँ अवश्य निकालो और देखो इन ग्रंथों की जिल्द बंधवा लेना और पुस्तका- 
लग में सुरक्षित रखना--ऐसा भीषण समय आने वाला है कि वेदों से लेकर हनुमान प्रसाद पौहदार 
(कल्याण ) तक को कोई नहीं पढ़ेगा- अज्ञानान्धकार के उस समय में यह ग्रंथ ही जनता का मार्गदर्शन 


करेंगे --अवश्य प्रकशित करो', यह कहकर बिमात से उड़कर चले गये और पुस्तक छप गयी, जिल्द 


868780 0, 0क्ा50क्षाक्‍कष 


बंध गयी मैं लेकर जल्दी जल्दों घर्मसंष पुस्तकालय मोरीपाड़ा, मेरठ में रखने को जंसे पहुँचा 
तो देखा महाराज जी गंगारज का तिपुण्ड लगाये, गोश्यृंग हाथ में लिये कुएँ को मेंढ़ पर महारुद्राभिषंक 
कर रहे हैं मैने नमोनारायण की - संकेत से आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, और नेत्न खुल गये । 
पुन: सम्पादन कार्यारम्भ हो गया। अन्य बाधाओं एवं संकटों के अतिरिक्त एक यह समस्या 
उठ खड़ी हयी कि 'करपात्री-एक-अध्ययन' की सामग्री की पुनरावृत्ति त हो। महाराज श्रो के प्रका- 
शित ग्रंथों में छपी सामग्री यथावत देने से ग्रंथ को मौलिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता। पूर्व प्रका- 
शित जीवन चरित्र में महाराज श्री ने अनेक ज्नू टियां कतायीं थीं जिनको ठोक करने का कार्य यद्यपि महा- 
राज जी के दिल्लो प्रवास के समय सम्पन्न हो चुका था परन्तु 'कृतित्व” वाले अंश के बारे में पिष्ट- 
पेषण बाली स्थिति बन रही थी। तब पुनः दिनांक ६-४५-८३ को महाराज जी स्व॒ष्न में पधारे, रूण ये 
हाथ में बेंत लेकर चल रहे थे, मुझसे बोले हमें धर्मसंघ कार्यालय के भवन के ऊपर ले चलो पीछे 
के मार्ग से! - मैं चला कई स्थानों पर चढ़ना पड़ा सहारा देना पड़ा । एक स्थान पर तो मैंने पीठ पर 
अढ़ाकर ऊपर चढ़ाया तो छत पर पहुँवकर बोले--'ठीक है भाई” ओर आंख खुल गयो। इसी प्रकार 
दिनांक ६ व ७-८-८३ को पुनः महांयज्ञ एवं धर्मसंघ सम्मेलन के शुभावसरपर पृज्यपाद जगदुगुरुशंकरा- 
चाय॑ श्रीकृष्णबोधाश्रम जी महाराज के साथ दर्शन देकर प्रगति पूछी-तात्पर्य यहो है कि मेरे जंसे 
अनपढ़ अल्पज्ञ व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वयं वे दोनों महापुरुष हो रहे । उनन्‍्हों के आशोव॑चनों का सम्बल 
लेकर यह सामग्री संजोयी गयी । प्रश्न था इसके प्रकाशन का सो हमारे प्रकाशन के अध्यक्ष स्वनाम- 
धन्य श्री प० श्यामधुन्दर बाजपेयो जो ने इसे पूर्ण करने का संकल्प किया। परन्तु इस बार व्यवधान 
भो खूब उपस्थित हुए उनके मार्ग में जिनके कारण प्रकाशन का स्थगित हो जाता । प्रकाशन तिथि 
की घोषणा के उपरांत भो किन्‍्हीं अपरिहायं कारणों से प्रकाशन स्थगित करना पड़ता --बैद्य श्रो 
ब्राजपेयी जी स्वयं भयंकर रूप से रोगाक़रांत हो गये--चिन्ता व्याप्त थी कंसे होगा यह पुनीत कार्य 
सम्पन्न ? रुग्णावस्था में भी उनका आत्मबल ओर दृढ़ संकल्प ही था ,जो सम्पादन कार्य ओर मुद्रण 
कार्य येन केन श्रकारेण चलता रहा--यद्य पि उन्हें चलने, फिरने, लिखने, पढ़ने तक की मनाही यो। 
उनका कथन था कि--इस ग्रंथ का प्रकाशन तो मुझे करता ही है ओर स्वस्थ होने पर उनके यह शब्द 
कि-“महाराज श्री के इस कायं को पूरा करने के लिये ही मेरा जीवन बचा है' -- हृदय को आन्दोलित 
कटने वाले थे। अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग, लेख, घटनायें, चित्र, पत्र, विवरण आदि को छोड़ना 
पड़ा। अनेक महापुरुषों, भक्तों, विद्वानों तक हमारी पहुंच नहीं हो सकी जिस कारण उनसे महत्वपूर्ण 
सामग्री की प्राप्ति इस पावन ज्ञानयज्ञ में नहो सकी उन सभी महानुभावों से विनम्रतापूर्वक क्षमा 
याचनापूर्वक करबद्ध निवेदन है कि वे सदेव अपनी कृपा बनाये रहें। महत्वपूर्ण सामग्री के साथ-साथ अनेक 
चित्रों के भ्रकाशन का लोभ भी संवरण करना पड़ा है, परन्तु जो कुछ भो इन तीत खण्डों में प्रस्तुत है, 
आशा है पाठकों के लिये उपादेय होगा, रुचिकर होगा, संग्रहणीय होगा । 


अन्त में इस कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद 
प्रदान करते हुए आशा करता हूं कि भविष्य में भी वह अपनी क्रपा दृष्टि बनाये रखेंगे। 
इत्यलम 


निवेदक 
१५०, चंतन्यपुरम्‌ कृष्ण प्रसाद शर्मा 
मेरठ-२ 
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प्रकाशकोय निवेबन 


गीताजयन्ती संबत्‌ २०३४ तदनुसार १० दिसम्बर सन्‌ १६७८ का आज से लगभग १० बष॑ 

पहले प्रकाशन ने अपनो आधारशिल। के रूप में 'जगद्गुरुगौरव' ग्रंथ का प्रकाशन किया था | ब्रह्मलोन 
जगदगुरु शंकराचाय ज्योतिष्पीठ अनन्त श्री समलंकृत श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज मेरठ के 

लिये और सारे देश के लिये वरदान स्वरूप थे। उनके चरित्र एवं विचारों का वर्णनात्मक यह वृहद्‌- 
ग्त्य सनातनी जगत में बड़ी ब्याति को प्राप्त हुआ। सादे देश में इस ग्रंथ का स्वागत हुभा। 

१६-५-७६ से २६-४-७६ तक आयोजित इसके विमोचन समारोह में तीन शंकराचार्य और मय गेरी पीठ 

के प्रतिनिधि तथा देश के मूर्घन्य महात्मा समुपस्थित थे । दिल्‍ली दूरदर्शन ने २२-४-७४ को सम्पन्त 

विमोचन-समारोह की कार्यवाही का प्रदर्शन भी किया था | मेरठ में यह कई दिन का मेला सा लग 
गया था । चतुष्पीठ सम्मेलन, कालटी को भूमिका इसो विभोचत के अवसर पर बनी थी जो बाद में 
दिनांक १-५-७४ को सम्पन्न हुआ। 

इसके बाद प्रकाशन ने क्रमशः 'करपात्री-एक-अध्ययन', 'परमहंसी ल्िपथगा, 'पिवत भागवत 
रसमालयम्‌', “श्रीम:द्भगवद्गीता सप्तशती', “भारतीय शासकीय परम्पराए', “भगवान श्रीराम-राम- 
दाज्य और सरिता', 'सनातन धर्म परिच्रय' ज॑से छोटे प्रकाशन प्रकाशित किए जो विशेष जनप्रिय हुए । 

“परमहंसी त्विपयगा' तथा श्री 'जगदगुरुगौरव' का दूसरा संस्करण निकल चुका है करपात्नों एक अध्ययन 

और पिबतभागवतंरस-मालयम्‌ ' का प्रथम संस्करण समाप्त प्राय है वह भी प्रकाशित होने वाला है। 

| इसी बीच वर्ष १६८३ में प्रकाशन के अनन्य सहयोगी श्री पं० कृष्ण प्रसाद शर्मा 
ते श्री स्वामी करपात्री चित्रावली की तैयारी व सम्पादत कार्य पूरा कर लिया। अर्थाभाव प्रकाशन के 
पास पहले से ही था | इस समय भी यह चिन्ता हम लोगों का मार्ग अवरुद्ध किये हुये थी कि एक दिन 
मेरे अग्रज समान पूज्य श्री पं० कालीचरण पौराणिक ने कह दिया कि “तुम चिता मत 7रो, परेशान 
क्यों होते छे, मेरे धन का क्या सदुपयोग होगा इससे बढ़कर ? अतः चिल्लावली श्रकाशन का सारा ब्यय 
मेरे से ले लना ।' मैं अवाक्‌ रह गया. यह ब्राहमण भामाशाह श्रो स्वामी जी की प्रेरणा से कंसे 
| हमारा संरक्षक बत गया ? काम प्रारम्भ हो गया और श्री द्ाजबासी एण्ड सन्‍्स देहली के मालिक 
श्री लाखा मुरारी लाल जी ने लागत से भो कम राशि लेकर अपनी उदारता का परिचय दिया और 
अकाशन भंवर से उबर गया और ८-८ ८३ को चित्रावलो का विमोचन सम्पन्न हो गया, जनता ने इस 
एलबम का बड़ा स्वागत किया । चित्नाबलो हाथों हाथ बिक गयो और अब समाप्त प्राय है। अपने 
आ्रारम्भिक जीवन में श्रीचरणफोटो लेने हो नहीं देते थे अतः: भिल्‍न भिन्न अवस्थाओं के चित्र श्राप्त करने 
में श्री शर्मा जी को जो कठिनाई हुयी है उसका अनुभव केवल मात्र मैं हो कर एकता हूँ, श्री शर्मा 
जी की कठिनाई का अनुभव अनिव॑ चतीय है। 

! अभिनवशंकर श्री स्वामी करपात्री जी'-का लेखन, संकलन,सम्पादन पूरा हू वा फिर मेरे 
सामने समस्या पूंजी की आयी, जब भी शर्मा जी प्रकाशन की बात करते मैं आश्वासन दे देता कि भग- 
जान प्रबन्ध करेंगे। इसी जिता में थे कि इसी बीच १३ अप्रैल छ में हमारे भांजे कलकता निवासी 
श्रीमान पं० विष्णु शंकर 'तिबारी मिले और मैने स्वामी जो की पुस्तक प्रकाशन में बाधा की बात रखी 
तो इस दूसरे भामाशाह ने तत्काल कह दिया कि 'कागज का जितना भी व्यय लगे मुझसे 4825 लेना'। हम 
सभी का चेहरा खिल उठा। सभी उस कार्य में लग गये और २ व में यह ग्रंथरत्न आपके कर कमलों 


में उपस्थित है । 
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बंप्रथम मेरठ से ही प्रकाशित हुआ था और उस 
ओ स्वामी जी का जीप कला आधार 40224 श्री हे गंगा शंकर जि 
संकलन श्री शर्मा जी ते ही किया था |] ि सके थे 
हे मार्क॑प्डेय छाहमचारी जी काशी थे। पर उसमें कुछ अंश सही न बन सके थे। श्री पूज्य 
एवं बुज्य थी माई या अतः एक दिन प्रश्नावली बना कर मैं व शर्मा जी, दोनों दिल्ली में महाराज 
हर तो बेर बहाँ अवसर पाकर बन्द कमरे में वार्तालाप का अवसर मिल गया। पूज्य 
2:80 की करके अपने जीवन वृत्त की कुछ घटनाओं का संशोधन-समर्थन कर दिया। उसके बाद 
ह उनके जन्मस्थान गाँव भटनी भी गया तथा उनके परिवारजनों से मिलकर और जानकारी ली तथा 
चित्र आदि भी गांव के अनेक स्थलों के लाये । इस कार्य में श्री वासुदेव शास्त्री 'अतुल' श्री शिवराम 
ओझा तथा मेरे भांजे श्री उमेश चन्द वाजपेयी कानपुर ने बड़ा सहयोग दिया जिसके लिए मैं 
उनका आभारी हूँ । मैंने इसलिए इनका उल्लेख किया है कि सामग्री की प्रामाणिकता में सन्‍्देह न रहे, | 
फिर भी कोई भूल हो तो विश पाठक हमें सूचना दें जिससे अगले संस्करण में उसका सुधार | 
हो सके । 
श्री पं० कृष्ण प्रसाद शर्मा को महात्माओं की चरितगाथा एवं साहित्य के लेखन-प्रकाशन । 
का व्यसन है, अतः यह सब कृति उनकी ही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ । उनकी तपःपूत लेखनी | 
का चमत्कार इसमें पदे-पदे देखेंगे और श्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज को । 
अभिनवशंकर के रूप में देखेंगे । भाई श्री पं० फूल चन्द पाण्डेय व्याकरणाचार्य, एम० ए०, शाहदरा ने 
भी इसके सम्पादन में दिशानिर्देश एवं आधिक सहायता दिलाकर प्रकाशन की बड़ी सहायता की है 
जिसके लिए क्ृतज्ञताज्ञापन आवश्यक है। श्री पं० कालीचरण पौराणिक, श्री शिवकूमार गोयल, पिल- 
खुवा, श्री वीरेन्द्र कुमार जी (मुद्रक), श्री पं० वासुदेव शास्त्री 'अतुल', श्री मार्कण्डेय जी ब्रह्मचारी, 
श्री १०८ श्री स्वामी सदानन्द सरस्वती (श्री वेदांती स्वामी) जी महाराज, वाराणसी, श्री राधेश्याम 
खेमका, सम्पादक कल्याण, श्री पं० रामावतार कोशिक, शाहदरा-दिलली, श्री पं० प्रेमनाथ शर्मा, मेरठ, 
आचार्य पंडित श्यामलाल शर्मा, दिल्ली प्रभुति महानुभावों ने भी सहयोग-सहायता समयै-समय पर 
देकर उत्साहवर्धन किया है। --वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। ओर भी लोगों का सहयोग मिला है सब 
का नाम निर्देश यहाँ किया जाना अशक्य है। 


इस का में विलम्ब मेरे अस्वस्थ होने और मेरठ-दंगे के कारण हुआ है। अन्त में अपनी ब्रूटियों 
के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना है। 
भ्रृ 


निवेदक : 
इयामसुरवर बाजपेयी 
अध्यक्ष 
ध्मंसंघ प्रकाशन 
३६४, स्वामी पाड़ा, मेरठ-र२ 
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“जोवन-जाहनवबी” 
प्रथम खण्ड 
क्रमांक विषय खेलक शर्म 
आमुख् 
2! आत्म विलेदंग ४3 १००५८ नन्दनन्दनानम्द जी महाराज सरस्वती ३ 
निदे' म्पादक भू 
३ 20229 श्री श्यामबुन्दर वाजपेयी ७ 
के १६ 
४ शंकर पूर्व भारत की परिस्थिति श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा हि हि 
४ आच्य श्री शंकराचार्य जी ३ बढ 
६ अभिनव शंकर स्वामी श्री करपात्नी जी महाराज ,, डे३े 
७ रहस्य सुतर संकलित के 
८ मंगला चरण क्र ३० 
द जन्म से गृह त्याग तक: १- बचपन ४२, २- विवाहगृहत्वाय ४३ संपादक ४१ 
३० ग्रूहल्याग के उपरांत दष्ड ग्रहण तक : जबेर 
३- अध्ययन ४६, २- तपस्या ४८, ३- परमहुंत ४८, ४- करपात्री ४६, ५- दण्ड ग्रहण १०. +# 
११ दण्डग्रहण के पश्चात्‌ : ह्हैरे 
१- धरमंसंघ ५२, २- प्रचार ५४, ३- अनन्य सहयोगी ५५, ४-यज्ञयुग की झलक ५६ 
१२ प्रचार के आधारः शशद 
व- धर्म विरोधी बिल १८, २- गोबध बन्दी ५६, रे- पाकिस्तान ६० 
१३ अन्य संस्थाएं : न्‍ 
4- शिक्षा मण्डल ६२, २- धमंवीरदल ६२, ३े- सतातनी दल ६३ कर 
४: बी में हज 
१४ धर्मयुद्ध ६५ नोआखाली 
१५ पाकिस्तान निर्माण गोबध विरोधी आन्दोलन ए है 
३६ निर्भीक वक्ता करे 
“१७ राजनीति में नि] 
१८ गुरु जो मिलन कफ 
१६ विभिन्‍न कार्य : तो ५०, ३-साधुसंघ ८०, ४- प्रमंयात्राएं ५०, 


१- ज्योतिष्पीठ ७६, २- वुद्धजयः हर 
४- रामराज्य परिषद ५१, ६7 हिन्दी रक्षा ५१, ७ की 
&६- शास्त्रार्थ ८४, १०- कायाकल्प ८७) ! १- सम्मान ८८, 

१३- विश्व विद्यामन्दिर ४०, १४- वेदोद्वार ४० 


। 


ददक शाखा सम्मेलन घर, ५* विश्ववाय इसे 
चस्पति ५६, 
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लेखक प्पय 
हर है ६++ मन हु 
२० 'हहातिर्ान पूर्व अदाउअलियाँ “गा की गोद में 6६ 
है 


है अम्मा कि जगवगुरु शद्कूराचार्य, श्री अभिनवविद्यातीर्थ जी महाराज, 
है 7722 शद्कुराबायं श्री स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज, १०७ 
३- श्री मज्जगद्‌ गुरु शंकराचार्य, श्रीमद्भिनव सब्चिदातन्द ॥, हा 
ड्- जी पर अरब मेरे श्री स्वामी स्वरूपानन्‍्द सरस्वती जी महाराज, 
है 


उत्त राम्नायः बद्रिकाश्रम 


४- काशी सुमेस्पीठाधी श्वर जगदगुरु शंकराचार्य, श्री स्वामी शंकरातन्द सरस्वती जी महाराज, 


सुमेरुपीठ के १०६ 

ु हि. 7/040 7 निम्बार्काचायय पीठाधीश्वर “श्री जी' श्री राधासवेंश्वरशरणदेवाचार्य 
जी महाराज तिम्बाकंतीर्थ, सलेमाबाद | १०६ 
७- पूज्यपाद जगदगुरु रामानुजाचाय॑, श्री गोपाल दत्त शास्त्री वृन्दावन १०६ 
४- गोरक्ष पीठाधीश्वर महन्त अवैद्यराथ जी महाराज गोरखपुर १९% 


६: पृथ्यपाद स्वामी श्री तनन्‍्दनन्दतानन्‍्द सरस्वती (श्री शास्त्री स्वामी) (भू. पू. संसद सदस्य), 
प्रधान सम्पादक, सन्‍्मार्ग, काशी । अर 
१०- सुप्रसिद्ध संत महाभागवत १०५ श्री स्वामी बखण्डानन्द सरस्वती जी महाराज, वृन्दावन। ,, 
११- १००८ पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, शुकताल-बिहार घाट ११ 
१२- पूज्य १ ००५ श्री स्वामी रामाश्षम जी महाराज, लुधियाना । कर 
१३- पृज्यपाद १००५ श्री स्व्रामी दामोदरानन्द तीर्थ जी महाराज पक्‍्काघाट, बागपत (मेरठ)। 
१४- श्री १००६ श्री स्वामी श्री भूमानन्द तीर्ष जी महाराज, भूमानिकेतन, सप्त सरोवर, हरिद्वार , 
१५: श्री १००५ स्वामी लक्ष्येश्वराध्रम जी, भूमानिकेतन, सप्त सरोवर हरिद्वार। श्र 
3 अधि हकक बे 0 सरस्वती जी महाराज, काशी । भर 
(७६ १०८ हज्य स्वामी श्री म्राधवाश्रम जी महाराज लुधियाना । पा 
१८- श्री स्वामी रामकिशोर, अन्तर्राष्ट्रीय भ्रीलव 
१6 श्री स्वामी निश्चलानन्द खली मे गाह 020७ रे 
हर है मं 30348 सरस्वती जी महाराज, व॒स्दावन । क 
० २ न त्‌ 
२२- पण्षित राजनिरीक्षण 22% रथ 2! महाराज, शुक्लागंज (उन्‍नाव) कानपुर। १४ 
/ अध्यक्ष, पष्डित रमापति त्रिपाठी महामंत्री 
श्री काशी विदृबत परिषद वाराणसी । हे 


(२) 
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क्रमांक विषय 


२३- पण्डित करुणापति त्िपाठी अध्यक्ष, पा संस्कृत ऐकेडमी, वाराणसी ह 

२४ श्री स्वामी विष्णुदेव, शान , प्रदेश संस्कृत ऐकेडमी, वाराणसी । 

२१- आचार्य पं | नाथ बाइसचांसल र, संस्कृत रे 
डित बद्रीनाथ शुक्ल, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । ५ मु 


२६- सुप्रसिद्ध कै्य पंडित ब्रजमोहन क्षित 
२७- आचार श्री विश्वनाथ हु मिल पर श्री के चिकित्सक) वाराणसी । 


२८- श्री रामावतार कौशिक, महामन्‍्त्ी रामराज्य परिषद, दिल्‍ली। ११६ 


२<- पंडित फ्लचन्द पाण्डेय शास्त्री, एम. ए. शाहदरा 
, एम. ए. -दिल्‍ली । 

३०- महन्त श्री जमुनादास जो, श्री सतुला बाबा आश्रम, मणि कणिका घाट, काशी । 
३१- भी गणेश स्वरूप, वानप्रस्थी, बाँदा (उ. प्र.) । ११७ 
३२- श्रीयुत ह. भ. प. पाण्डेय “गुरु जी' अमरावती ञ्‌ 
३३- श्री पंडित राजेन्द्र मोहन कटारा, सम्पादक 'निरावरण' हाथ रस, अलीगढ़ । कि 
३४ सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रेष्ठ श्री हनुमान प्रसाद जी धानुका, श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन 

संस्थान, कलकत्ता । ११८ 
३५४- सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रेष्ठ श्री चुन्नोलाल जयपुरिया, महावीर प्रसाद जयपुरिया, एवं 

जयपुरिया परिवार, दिल्ली । ञ 
३६- श्री मंगलनाथ पाठक, प्रधानाचायं, असरगंज । क् 
३७- श्री भाऊराव देवरस, केन्द्रीय नेता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ । ् 
३८- मेवाड़ महामण्डलेश्वर महन्त , श्री मुरती मनोहर शास्त्री काशी । गन 
३<- श्री राधाकृष्ण बजाज, महासचिव, अखिल भारतीय गोसेवा संघ । ११ 
४७०- श्री स्वामी गिरधारीलाल, महासचिव, अखिल भारतीय सनातन धर्म सभा, दिल्ली । १ 
४१- प्रो. रामसिह भू. पू. अध्यक्ष अ. भा. हिन्दू महासभा दिल्‍ली । तु 
४२- श्री सागरसिंह, वशिष्ठ अधिवक्ता, वाराणसी । ५ 


४३- श्री डॉ. रामरंग शर्मा, काशी । १२० 
४४- श्री आनन्देश्वर प्रसाद सिंह, सदस्य विधान परिषद । के 
४५- युवराज डा. कर्ण सिंह, अध्यक्ष विराद्‌ हिन्दू समाज । कं 
४६- श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य (इ. का.) वाराणसी । हम 
४७- पं. कमलापति त्रिपाठी, दिल्‍ली । वर के 
४८- श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी, अध्यक्षा, जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी । है 
४६- श्री कैलाश टण्डन, विधायक, वाराणसी (दक्षिण क्षेत्र) । १२१ 


४०- श्री रामेश्वर सिंह, संसद सदस्य, लोकदल, दिल्ली । रे 
५१- श्री प्रभुदयाल पटेल, भू. पृ. कृषि मंत्री । नि 


५२- श्रौ आद्या प्रसाद मिश्र, व्यवस्थापक, देनिक सन्‍्मार्ग, काशी । तह 
शी तारा चल्द सर्राक श्श्र 
४३- श्रीं तारा चल्द सर्राफ हि 
५४- श्री सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रों जयवंशी झा, दिल्‍ली । हि 
( हे ) 
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लेखक पछार 

डरमांक भ अल गाली । (संस्कृत) के; 
भर श्री पे (सं०्) गे 
बे था हक 2-2 ड्यास, अब (का गोवर्धन, वाराणसी । (कविता) क्र 
मी के काशी वाराणसी । (कविता) कर 
मम अर संपादक दैनिक सस्मार्ग, काशी । 


संपादक 'दैनिक जागरण! कम 
से हा अगवानदास, सम्पादक, 'दैनिक लालसा , हाथरस! भर 
६४ दैनिक 'अमृत श्रभात', इलाहाबाद। रह 
६६ कर्मंचारीगण, 'सन्‍्मागं पत्र , 
६६ 'धरमंद्ृत' पाक्षिक, पिलखुआ। 
६७ साप्ताहिक 'जनधर्म', भोपाल । 
६८ श्री प्रहलाद प्रसाद गुप्त, पत्रकार, गोरखपुर । श्र 
६६ श्री गोविन्द असाद गुप्त, अध्यक्ष, श्री शिवधनी प्रसाद, महामन्ती 
श्री रविन्द्र झा, मन्‍्तो, 

श्री बिनोद कुमार सिह, सचिव तहसील पतकार परिषद चकिया, वाराणसी । हि 
७० श्रीयुत ऋषि मामचरद्र कौशिक, सम्पादक 'अजन्ता” हैदराबाद । हें 
७१ श्री रामचन्द शर्मा, सम्पादक 'सनातन ज्योति, दिल्‍ली ॥ & 
७२ सम्पादक, 'गाण्डीवम्‌ संस्कृत साप्ताहिक, काशी । १३७ 
७३ डा० फिलाबार, सुप्रस्िद्ध अमेरिकी अय॑शास्त्री | मे 
७४ सम्पादक 'आर्गनाईजर', दिल्‍ली । रा 

श्र ++४/ ० हल, श्रीहरदेवदास नयमल बैरोलिया आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, 

, वाराण सी । 

७६ प्रो» रामचन्द्रसिह, काशी विद्यापीठ । के 
७७ श्री रामसूरत तिवारी, ह का नेता, काशी 
७६ श्री अनिल कुमार सिह अजय, जिला (8) काशी । हे 


७६ श्री राजन त्रिवेदी (राजू ) अध्यक्ष निर्वलबर्ग कल्याण समिति, वाराणसी । ह् 


4 4 सदी! अध्यक्ष श्री सारस्वत सप्ता, काशी ॥। हि 
हे जिला इन्दिरा युवक कांग्रेंस वाराणसी । ' 
<३ ,, नीलम चतुबंदी रे * 
59 , गृजभूषसिह अक्षेला ध हा 
६३ बेजनाय केसरी, # 
उध्यक्ष, जनवत्याण परिषद (राजघाट। काशी । के 

(४) 
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हर विश लेखक पृष्ठाँक 


८६ श्री लालचन्द प्रसाद, प्रादेशिक अध्यक्ष, जनकष्ट निवारण महासमिति, वाराणसी । 
८७ छात्रावास परिषद, सम्पूर्णानन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी । 
उप डा० दीनानाथ सिह, संयुक्त मंत्री, श्री दयानन्द महाविद्यालय, अध्यापक मंडल, काशी । 
«६ अध्यापक एवं छात्नगण, श्री स्थादवाद महाविद्यालय, भदैनी, काशी । हैँ, 
€ै० संस्थापक व सदस्यगण, श्री मिथिला शिष्ट परिषद, काशी । १३२ 
४१ बागयाग चेतना पीठम्‌ स्वागी भास्करानन्द को समाधि, वाराणसी। 
दर पं० बाबूराव दीक्षित, प्राचार्य अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत महाविद्यालय, 
भदैनी काशी । 
ह्‌३ डा० रामरंग शर्मा, संयोजक, द्वितीय राजभाषा विरोधी संघर्ष समिति, काशी। 
&४ श्री प्रकाश चतुर्वेदी, प्राचायं, श्री टीकमणी संस्कृत महाविद्यालय, काशी । द़ डर 
५ छात्रगण, आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी । रह 
<६ श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, प्रबन्धक श्रद्धाज्जलि सभा श्री भागीरयी सुरेका संस्कृत ११३ 
महाविद्यालय ब्रह्मनाल, वाराणसी । के 
है७ श्रों श्रीपति मिश्र आचार्य, श्री सम्पूर्णातन्‍द संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी । न 
४८ श्री अखिलानन्द शास्त्री, अध्यक्ष, प्रादेशिक संस्कृताध्यापक समिति तथा संस्कृत रक्षा 
संघ समिति, बाराणसी । कट 
ड& श्री विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं श्री विद्याशंकर त्रिपाठी, महामन्‍्त्री, के 
आजाद युवामंच, हनुमान फाटक, बाराणसी । का 
१०० श्री पारसताथ मिश्रा प्रधानमन्त्ी, श्री कान्त दुर्गा सत्संग मंडल', वाराणसी । है 
१०१ श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, साहित्य मन्त्री- श्री कान्त पाण्डेय महामन्‍्त्री व अन्य छात्र 
नेतागण, उत्तरी निकाय, वाराणसी । थे 
१०२ सब श्री हरवंश महामन्त्री, चौ० राजनारायण अध्यक्ष, शमीम अनवर सिद्दीकी श्रे४ 
(जिला युवक का० स), जे० फरीदी, महेन्द्र सिह, जवाहर प्रसाद जायसवाल, 
सुतोक्षण चौबे,महामन्त्री जिला रामराज्य परिषद,श्रो नयतवाजरसिह, (धर्संघर मुगलसराय) 
जावेद इकबाल खाँ कौमीं मोर्चा, मुगलसराय अल्दौली पत्रकार परिषद, वाराणसी । 
१०३ सुश्री शीला अग्रवाल, प्रभारी श्री। उम्रसेन शिशु बिहार, वाराणसी । कं 
री भिमन्‍्यु [राणसी १३१ 
१०४ अधिकारीगण श्री अभिमस्यु पुस्तकालय, वा' 
१०४ श्री विश्वनाथ शर्मा अध्यक्ष-कर्नाटक संघ, वाराणसी के ऋ 
१०६ श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय जवता पार्ट 9 
१०७ श्री प्रताप नारायण मिश्र ,उपाध्यक्ष, क्र 
१०८ श्री बलमिश्र महामन्‍्त्री क्र व 
१०६ श्री विपिन बिहारी तिवारी प्रदेश मंत्री डा श्र 
११० श्री सर्वेश्वरी समूह, वाराण 
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कमांफ विषय लेखक पूर्ण 
११६ सर्व श्री राजकृष्णदास, संरक्षक, श्याम मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष 
रामप्रकाश कपूर उपाध्यक्ष, शम्भूताप चौबे उपाध्यक्ष, 
राजेन्द्र गोयनका महामन्‍्त्री, कपिलदेवसिह, प्रेम कपूर मन्त्री, क्र 
मुरलीदास कोषाध्यक्ष 
काशी व्यापार प्रतिनिधि सण्डल, वाराणसी 
११२ श्री बल्लभ वंशजा श्री शरद बल्‍लभ बेटी जी, अध्यक्ष 


शुद्धादँ त जपयज्ञ समिति, काशी । 
११३ अधिकारी एवं कर्मचारीगण नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण वाराणसी। ,, 


११४ समस्त विदृवतगण एवं विश्वविद्यालय परिवार- 

श्री सम्पृण निन्‍द, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । छः 
११५ श्री विश्वनाथ डिस्डबानिया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर 

कार्यकारिणी वाराणसी । १३६ 
११६ सन्त श्री छोटे श्री (अध्यक्ष), सिद्धाश्षम सत्संग परिवार, गढ़वाली टोला वाराणसी _,, 
११७ श्री केशव कपालते, संपादक, ज्ञानपुर समाचार, वाराणसी | डा 
११८ ज्ञानपुर मानस प्रचार समिति, वाराणसी । न 
११६ मारवाड़ी युवक संघ के नेता श्री सीताराम अग्रवाल, भु० पू० अध्यक्ष 

बनारस रोटरी क्लब, वाराणसी हंः 
१२० डा०» महाप्रभुलाल गोस्वामी, अध्यक्ष, तुलनात्मक ध्मंदर्शन विभाग, 

संस्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी | भर 
१२१ श्री हरितारायण शर्मा, सनातन धर्म सभा, हैदराबाद (आस्त्र) | श्र 
१२२ श्री द्वारकेश संस्कृत महाविद्यालय राजाधिराज बाजार, मथुरा । 
१२३ मानस संघ, नवीन शाहदरा, दिल्‍ली। 
१२४ देवेन्द्र स्वरूप ब्र ह्मचारी, श्री जयराम आश्रम हरिद्वार, ऋषिकेश । 

१२५ रमाकान्त पाण्डेय, जीतसिंह, चौहान, राममोहन त्रिपाठी, कालपी (जालौन)। क 
१२६ श्री प॑० डा० नारायण जी पंडित अध्यक्ष रामराज्य परिषद, एवं धर्मंसंघ, १३८ 
रामराज्य परिषद, सनातन धमं सभा वाचनालय, विश्व हिन्दू परिषद, 
माहेश्वरी समाज, उत्तर भारतीय समाज, राजस्थान ब्राह्मण समाज, 

मैडिकल स्टोर्स ऐसोसियेशन, कृष्ण ज्ञान मन्दिर, भारतीय संस्कृत परिषद, 
गोरक्ष परिषद, आयंसमाज, कपड़ा बाजार ऐसोसियेश न, भारतीय सेवासदन, 
दनिक राजदर्पण आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि गण, अकोला, मध्यप्र देश । 

१२७ श्री रामनारायण सिद्धांती, कायंवाहक महामन्त्री, धमंसंघ, उरई। 

१२८ डा० डागा, अध्यक्ष, विदर्भ धर्मसंघ (म० प्र०) । 

१२६ रामप्र साद पन्‍्तालाल पारिख, अध्यक्ष धमंसंघ, बड़ौदा) 


(६) 
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फ़ 


हरांक विषय 
१३० डा० ग० म० पाटिल, अध्यक्ष पर्स 
१३१ श्री पण्डित अरुण कुमार शर्मा, जज | 
अजरोली, जयपुर। ५ श्री रामधर्म संघ परिषद पक 
१३२ पण्डित जुगलकिशोर शर्मा, श्री | 
श्री गायकवाड एडवोकेट, बततमाल ७४७७७७००७ 
१३३ उमाशंकर खेतान, जयन्तीलाल पण्डया, 
कन्हैयालाल शर्मा आदि धर्म संघ एवं ५ 


लेखक 


कालीचरण अग्र वाल, रामकिशोर श्रीवास, 


खकीना घमंसंघ, मध्यप्रदेश । रामराज्य परिषद के अधिकारों एवं सदस्यगण 
१३५ पटेल श्री म'गल भा 
१३५ १००८ स्वामी गत गए हे १ 
आजार्य पष्क श्रम जी महाराज, दण्डी आश्रम, दिल्ली । 
[त श्यामलाल जी धम्मसंघ विद्यालय, दिल्‍ली । द; 
सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री महावीर प्रसाद जयपुरिया, दिल्‍्ती। 
पा श्री जुगल किशोर इंग है 
ह् श्री किशनलाल कटपीस वाले हे 
कि श्री पण्डित रामावतार कौशिक, डा० रघुनाथ शर्मा ऐप 
न श्री चन्द्रकास्त दवे, श्री हरिवंशलाल प्रभाकर गे 
् श्री रामे श्वरदाप्त मुरारका, होरालाल शास्त्री हे 
ल्‍ श्री ब्रजेन्द्रनाध दीपक, स्वामी श्री एकरसानन्द जी सरस्वतो कः 
तथा पण्डित रामचन्द्र शाल्त्ती एम ए० कद 


१३६ श्री प्रताप भानु शर्मा संसद सदस्य, सर्व दतीय जनसभा, विदिशा ८ 
१३७ श्री पण्डित श्रीधर भटेले शास्त्री, धर्मसंघ, रामराज्य परिषद, गोरक्षा समिति, इन्दौर 


अन्य प्रमुख श्रद्धांजलि कर्ता- सर्वे श्री श्यामलाल मिर्जापुरी, मदनलाल शर्मा, 
रघुराज चतुर्वेदी. अध्यक्ष सनातन धर्म विद्यार्थो परिषद, शंकर दयाल शर्मा, अध्यक्ष 
धर्मसंघ, विदिशा, गिरधर शर्मा शास्त्री, प्रधान, श्री उमाशंकर संस्कृत शाला, 
कोमल प्रसाद एडवोकेट, अध्यक्ष मध्मप्रदेश हिन्दू महासभा, रामनारायण अग्रवाल 
नरसिहदास गोयल, भू० १० विधायक जनता पार्टी क ॥ 
स्वतन्त्रता सेनाती डा० जमुना प्रसाद मुखरैया न 
केशव शास्त्री धर्माधिकारी, दीतदयाल शर्मा हू 
॥| प्र.) । कई पाक 
१३८ आकषताप शर्मा बाद अप अद्धॉंजलि सभा, धर्म संघ, वांसवाड़ा (राज०) । है । 
१३६ श्री महन्त दीनबन्धु जी अध्यक्ष, १ 
३४० श्री कल्याण प्रसाद मिश्र अध्यक्ष, 
१५१ गो आश्रम नू्सिहपुरी । 


धर्मेसंघ, नासिक शोक सभा। श्र 


श्रमंसंघ, गोंदिया ज्र 
छः 
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क्रमांक विषय लेखक पृष्ठांक 


१४२ श्रोयुत डा० तिवारी अध्यक्ष धर्म संघ, आणि (म० प्र०) श्ब्र 

१४३ धर्म संघ, रामराज्य परिषद एवं अधिवक्ता संघ, सतना (म० प्र०) के 

१५४४ धर्मसंघ, पंचपिडा देवी समिति, अभिमाषक संघ, संस्कृत परिषद-कालपी (उ. प्र.) १४३ 

१५५ खटोआ भागवत सम्मेलन, भूदान (म० प्र०) छः 

१४६ सनातन धर्म सम्मेलन, अद्ध कुम्प् प्रयाग। है 

१५७ श्रीपाद मराठे शास्त्री जी, डोबीवली, ज्ञानेश्वर मन्दिर कल्याण बम्बई श्ड्ड 

१४८ श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा लेखक 'करपात्री' एक अध्ययन । 
डा० भीष्म दत्त शर्मा मनी धर्मसंघ, मोरठ, डा० रामप्रकाश अग्रवाल, मेरठ कालिज, 
श्री जयगोपाल सिंघल, प्रधान औषड़नाथ मन्दिर समिति, डा० राजेन्द्र कुमार गर्ग, 
श्री जयप्रकाश गर्ग, श्री गिरजाशंकर प्राचाय॑ एवं श्री नारायण दत्त शर्मा, मेरठ । 

१४६ मेरठ घमंसंघ हारा आयोजित सर्वदलीय सभा में श्रद्धांज्जलि दाता: -- ब्श्ध 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदुगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज (अध्यक्ष) 
पूज्यपाद स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, कष्डाघाट, पंजाब, डा० दीपचन्द शास्त्री 
भू पृ० उपकुलपति, मोरठ विश्वविद्यालय, श्री मोहनलाल कपूर भू पू० विधायक, भारतीय 
जनता पार्टी, मेरठ, श्रीमती शकुन्तला कौशिक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद मेरठ, श्री मास्टर 
सुन्दरलाल जी, सर्वोदिय समाज, मेरठ, पं० किशनचन्द शर्मा, गैद्य अध्यक्ष कांग्रेस (इ) 
मेरठ शिविर, ला० रामेश्वर दयाल संचालक, रा० स्व० से० संघ, मेरठ, प॑ं० कालोचरण 
पौराणिक, अध्यक्ष रामराज्य परिषद शेरठ, श्री गजाधर तिवारी दौद्य मन्त्री सनातन घर्म 
सभा, सदर मेरठ, श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा, होखक करपात्नी एक अध्ययन मेरठ, प्रो० शिवा 
नंद शर्मा, प्राचायं देवनागरी कालिज, मेरठ, गैद्य श्री श्याम सुन्दर बाजपेयी अध्यक्ष, 
धर्मसंघ प्रकाशन मेरठ, श्री डा० भीष्मदत्त शर्मा, तातकचन्द कालिज, मेरठ । 

१५० भक्त रामशरण दास पिलखुवा के स्थान पर आयोजित प्षभा में श्रद्धांजजलि दाता-- 
स्व श्री पं० देवशास्त्री अध्यक्ष सभा, आनन्द प्रकाश सिंघल भा० जनता पार्टी मेरठ, 
राधेश्याम शर्मा, सम्पादन विभाग धर्मदत, सुखवीर जैन जैन समाज, शिवकुमार गोयल 
पत्रकार अनिरूद्ध गोयल धमंदत परिवार । हे 

१५१ सर्जण श्री रामबाबू शुक्ल, राममोहन त़िपाठी एडवोकेट, विन्देदीन पाठक, अजेन्द्र कुमार 
निगम, पं० कैलाश नाथ द्विवंदी, सरयूदत्त तिवारी, भुल्लन स्वामी, राधाकान्त पाण्डेय 
- धर्मसंघ कालपी । १०६ 

११५२ विश्वाम घाट मथुरा की सभा 
श्री दीनानाथ मंगलेश । शी प्रेम बल्लभ व्यास । रामानुजाचार्य, श्री राधाकृष्ण शास्त्री, 
श्री घनश्यामलाल चतुर्वेदी निर्भीक, श्री विष्णुदत्त ठौद्य, श्रो हरचरणलाल जी, श्याम 
सुन्दर जी, सा० आ० श्री जगत्ताथ शास्त्री, श्री बालमुकन्द जी बाबा, भरी रघुनाथ प्रसाद 
शास्त्री, श्री दाऊदयाल ब्रजेश, श्री रामनारायण अग्रवाल, श्री जोशी राधेश्याम जी द्विगेदी 
श्री नटबर लाल पेटेंट । 

११३ धर्म संघ हाथरस की सभा में: श्श्७ 
सर्व श्री पं० गोवध॑ंन मिश्र, धर्म संघ एवं रामराज्य परिषद, णे० बनवारी लाल शास्त्री, 


(४८ ) 
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कर्क विषय लेखक पृष्ठोंक 
'र्डत परिषद्‌, डा० राजेन्द्र मोहन कटारा, निरावरण व रा० ग० परिषद, शिवकुमार गौड़ कासेश्वर 
#स्कृत विद्यालय, मदनलाल आजाद, आजाद कमेटी, रमेश दीक्षित सत्संग मण्डल, वंद्य ओमप्रकाश उपा- 
ध्याय जनपद आयुर्वेद सम्मेलन, डा० रामभगवान शमों, गेदभगवान्‌ , पं. श्रीकांत गाँगेय सनातन धर्म 
जा, खजान सिंह ठौथ भा० ज० पा&, प्राचार्य श्री कामेश्वर संस्कृत विद्यालय, शिक्षक संघ रामबाग 
विद्यालय, गौतम चाचा, चन्द्रपाल गौतम जनता पार्टी, सुरेश मिश्र श्रतिनिष्चि, सन्‍्मार्ग वाराणसी, 
दौलतंराम बारहस्नी, मेघश्याम शास्त्रों, शिवकुमार समाजवादी लोकदल, मनोहर लाल गगं नागरिक 
कल्याण समिति, श्ंकरलाल वर्मा रा० स्व० से० संघ, आचार्य पं० पुरुषोत्तम देव जी मन्दिर बिहारी जी 
कमला बाजार, अशोक कुमार गुप्ता समाज कल्याण समिति, रमेश चन्द आय॑ आर्य समाज, पं० गंगा 
आरण वाराणसी, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली-पंजाब-हरियाणा, डा० टी० एन० विमल 
हिन्दुस्तानी आत्दोलन एवं विश्व हिन्दु परिषद, कुबर जितेख्द सिह गोहत्या बन्दी अभियात समिति 


अलीगढ़, पं० रामकिशोर मिश्र 'स्वदेश', ग्वालियर, जयप्रकाश शर्मा हाथरस । ह्‌रछ 
१५४ महाराष्ट्र प्रांतीय धर्म संघ श्रो ज्ञानेश्वर ज्ञान मन्दिर, जि० ठाणे, महाराष्ट्र कल्याण। डर 
१५६५ राधेश्याम शास्त्री, राजाराम संस्कृत महाविद्यालय, मण्डी डबवाली, सिरसा, हरियाणा । हर 


१५६ श्री प्रभातीलाल गौड़ एडवोकेट, श्री ओमप्रकाश त्िपाठी, श्री रविगौड़ आदि कानपुर। १४८ 
१५७ भी विशुद्धानन्द परिबराजक, धर्मसंघ उन्नाव श्रद्धांज्जलि सभा। अर 
१५८ घ्मसंघ पंसारी टोला मिर्जापुर की भ्रद्धाइ्जलि सभा में:- क्श्ड 
सर्व श्री डा० वैजनाथ पांडे प्रवक्ता, के० वी० स्ताकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर, कृंपाशंकर 
चतुर्वेदी जिला प्रतिनिधि, सन्‍्मार्ग काशी, प्यारेलाल गुप्ता प्र ० अमृत प्रभात, दयाशंकर चतुर्वेदी, 
श्री दिलीप श्रीवास्तव, विश्तनाथ अग्रवाल अध्यक्ष, आनन्देश्वर महादेव मन्दिर, राणोश गोयल, 
दुधनाथ जगदीश केसरी । 
१५६ श्री पण्डित गोपाल पाण्डेय, तुलसी मन्दिर, काशी । श्श्ट 
१६० इंकायुवा नेता राजेश नारायण सिंह कांशी, श्री माताफेर पाण्डेय, श्री अ्रकाश नारायण सिह, 
हीरासिंह, रमेश चन्द्र उपाध्याय, भारत भूषण, शीतल असाद उपाध्याय, लालजी मिश्र, भैयालांल 
पटेल, गयासिह यादव, इन्दिरा कांग्रेस, मुदहां बाजार, सिधोरा रोड, बालरूप हनुमान मन्दिर, 
|] जनसभा हनुमान फाटक बाराणसी, पं७ लक्ष्मीकान्त रामाचार्य पुराणिक, श्री बल्लभराम शालिग 
राम सांगबेंद विद्यालय, पंचद्रविड़ तीर्थ पुरोहित संस्था, नूतन बालक गणेशोत्सव समाज सेवा 
मण्डल काशो, श्री गणेश विद्या मन्दिर, कन्या उ० माध्यमिक विद्यालय काशी, श्री गणेश आरोग्य 
मन्दिर, श्री काशी गगोत्सव मण्डल काशी । १४्डे 
१६९ ज्योतिषाचार्य पं० लालबिहारी द्विवेदी काशी, शिवायत महन्त श्रीयुत भवानी शंकर जी वाराणप्ती, 


कप 


पं० श्रीप्रकाश मिश्र, धर्मसंघ दुर्गाकुण्ड, वाराणसी, पं० भागदत जीः पं० गणेश शंकर जी, 

श्री आनन्द बहादुर सिंह सम्पादक सन्मार्ग, श्रीयुत पं ० शिवप्रसाद पाण्डेय काशी | १४० 

१६२ श्री सन्त नागपाल, संरक्षक आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, छतरपुर । कि 

१६३ श्री नारायण स्वरूप शर्मा, वैद्य शास्त्री, मोरठ (कविता ) । १५१ 

१६४ श्री जगन्नाथ व्यांस शास्त्री, मानरोवर, मेरठ । (कबिता) १५२ 

१६४ श्री रामनारायण खलिद्धान्ती, रिनिया, उरई। (कविता) १५३ 
(४) 
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कण विषय होखक 

१६६ श्री रामाक्षय यावनेन्धु (कविता) आर लि 

35७ ली शा दाोबर बम बह या तरह गहाविचालथ असली वाराणसी 
श्ष् , 


१६६ श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा, १५०० चैतस्पपुरम, शोरठ.. » 


द्वितीय छ्ण्ड 
“कृतित्व एवं वक्‍तृत्व” 
कृतित्व-- वूज्य स्वामी श्री करपाली जी महाराज 
4 बेदों की शास्त्रता का मूल।._ ११७ २ बेद पदाय' । श्श्द 
३ सर्वकल्याणकारी बेद । १६१ ४ संस्कृति १६३ 
४ आस्तिकबाद और विश्व शान्ति १७७ ६ कया धर्म तिष्फल है ? पद 
७ भारत ओर नरदेह जन्म बृषद ८ आत्मवत्‌ सर्वभूतेषू कर 
& ध॒र्मप्रचारार्थ कार्य आवश्यक १४६ १० शक्ति का स्वरूप २०० 
२१ परातिग्रत महत्व ०५ १२ गोव॑ंश संस्कृति का मूलाधार र्ण्द । 
१३ परमार्थ सदवस्तु की एकता २१३ १४ ज्ञान और आनन्द २१६ | 
१५ पांच अम र्रश १६ सर्वोत्तम भजन २२७ 
१७ कल्याण का मार्ग र्र्द १८ भगवत्स्मरण का माहात्म्य रे 
१६ आपंग्रन्थों की उपेक्षा का परिणाम २३३ 
२० धर्म और नीति २३७ 
२१ देवोपासना और अनत्यता र्‌४ड० 
२२ तात्विक स्वतन्त्रता रह४ 
२३ आदर्श शासक का स्वरूप २४० 
२५ भारतीय राजनीतिक दर्शन एवं उनका उ देश्य र्श्ड 
२५ भारतीय शासन विधान की रूपरेखा रा६ 
२६ रामराज्य की स्थापना से विश्वशान्ति २६३ 
२७ महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के नोति सूत्रों में धर्म का महत्व रश्र 
वकक्‍तृत्व:--धर्मंपालन और प्रभुभवित २७३ 
मानव जीवन की सार्थकता २७ 
जीव और ब्रह्म र्षर 
आत्मचिन्तन शक 
राजनीति और धर्म का स्थान रे 
करणपात्री पूक्त ३०३ 
“बन्नाचार' :-- 
श्री स्वामी करपात्ती जी तथा श्री गांधी जी का पत्र व्यवहार । ३०५ 
(१ ) 


क्‍..0क्‍? 


छ60780 0, 0क्षा50क्षाक्‍शष 


क्रमांक सो विषय लेखक 
श्री स्वामी करपात्ी जी का पं० नेहरु जी तथा पटेल को पत्र इ 
श्री नेहरु को पूज्य स्वामी करपात्नी का पत्च । ; १ ० 
श्री बियोगी हरि एवं श्री स्वामी करपात्वी का पत्र ब्यवहार । श्र 
स्वामी जी और प्रधान मन्‍्त्नी श्री मतो इन्दिरा गांधी का पत्राचार। 3 
स्वामी श्री करपात्नी जी का श्री निम्बरार्काचायं जी महाराज को प्र षित पत्र । ३१६ 
स्वामी करपाल्ी जी द्वारा भ्र० ली० जगदगुढ शंकराचाय श्री स्वामी ऋृष्णबोधाश्रम जी 
महाराज के प्रतिव्यकत उद्गारों से युक्त धर्मसंघ प्रकाशन मेरठ को प्रंषित पत्र ३१६ 
स्वामी थी शजाही, जी महाराज द्वारा श्री चौधरी चरणसिंह स्वराष्ट्रमन्त्री भारत 
सरकार को प्रेषित पत्र । पे 
श्रो स्वामी करपात्री जी द्वारा श्री सम्तशरण वेंदान्ती को प्रं पित पत । क्र 
श्री स्वामी करपात्री जी द्वारा 'जगदूगुर गौरब' स्मृतिग्रन्य विमोचन समारोह के 
अवसर पर प्रंपित पत्। हा 
श्री स्वामी करपात्नी जी द्वारा 'जगदूपुरु गौरव' ग्रन्य प्रकाशनोपरास्त ग्रंथ विषयक प्रेषित 
दूसरा पत्र । न 

तृतीय खंड 


“जाकी रही भावना जेसी” 


१ इस युग के निर्भोक एव तेजस्वी सन्त स्वामी श्री करपाज्ी जी -अनन्तेश्री विभूषित श्रीमज्जगद्‌ 
गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अभिनव विद्यातीर्य जो महाराज, दक्षिणाम्ताय, श्री शारदापीठ म्‌ 


ज्युंगेरी । इर१ 
२ विश्व को असाधारण ज्योति - अनन्त श्री विश्वृषित श्री मज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी 
निरज्जनदेव तौर्थ जी महाराज, पूर्वाम्ताय, गौवर्धनपी5, जगल्‍नाथपुरी (उड़ीसा) ४ ३१२ 


३ लोक कल्याणरत महामनीषी-अनन्त श्री विभूषित जगद्गुु शंकराचार्य जो श्री स्वामी स्वरूपातंद 


सरस्वती जी महाराज, ज्योतिषपीठ, बद रिकाश्रम एवं द्वारका-शारदापीठ, द्वारका 
( गुजरात )+ पे ३२४ 
४ सनातन धर्म के दिव्य भास्कर स्वामी करपाती जीं--अनन्त श्री विभूषित जगदुगुद श्री निम्बार्का 


जाये पीठाधीश्वर 'श्री श्री जी श्री राधा सर्वेश्वरश रण देवाचायें जी महाराज, अ. भा. श्री 


निम्बाकाचार्यपीठ, निम्बाकंती्य, सलेमाबाद, अजमेर, राजस्थान | है ३२६ 
४ पूज्य स्वामी श्री करपात्नी जी महाराज-सुमेरु काशीपीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी 
श्री शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज, ऊर्ध्वाम्नाय, काशी | झ्रद 


नद सरस्वती ऋरपात्री जी की स्मृति में-ब्र० ली० श्री मत्परमहंस परिञ्राजक, 


श्री हरिहरान 
न्‍ १००८ स्वामी श्री रामदेव जी महादेव जी महाराज, श्री राधाकृष्ण मन्दिर, जे० के० कमलानगर 
३३१ 
कानपुर हि 
हु इस कग जी का संस्म्रणात्मक परिचय-अनन्त ओ स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी 
३३७ 
महाराज, वृन्दावन, मथुरा। हि 
८ अभिनव शंकर - अनन्त श्री समलंकृत परम भागवत संतपृज्यपाद स्वामी श्रो विष्णुआश्रम जी ४ 
महाराज, दण्डीआश्रम बिहारघाट, (पर । ) 
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जा 


पष्ठांक 


सो सगे (उण्डी स्वामी) जो महाराज, 


हू का «६ श्री स्वामी 

बल 0:07 2 दर रव-श्रीमत्परमहंस चरिश्राजक १००८ हे 
श्र जी! पाणन अल हक है स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी 
गे; सपा पर (परवाह गा स्वामी करपाज्ञी जौ महाराज-१%९%६ श्री स्वाभी करो 
के राज, पक्‍काघाट, 2 अर अलग सरस्वती श्री वेदान्ती स्वामी जी पु 


३ पूज्य गुरुदेव के कुछ संस्म रण--' 
महाराज, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी । 
१५ श्वरीमत्करपात्रचरण सरसीरूह पादुका 242 ' 

हक हि 20028) खामी श्री विपित चन्द्रातन्‍्द सरस्वती जी महाराज, 

रस ब मोती दावन, मधुरा। 

जजस्वामी ) आनन्द वृन्दावन, त्ीझील, वृन्दावन, मंथ, किक 

शोर कहा के मर्मज्ञ सवंभूत हृदय धर्मसखाट श्री स्वामी करपात्नी जी महाभाग--पूज्य- 

हे < श्री स्वामी निशचलानन्द सरस्वती जी महाराज, श्रीधाम बृन्दावन, मथुरा । न 
तेज मंसम्रादू--पृज्यवाद १००८ श्री स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती जी महाराज, 

१७ भगवत्स्वरूप धर्मसम्त्राट्‌- रद 


श्री धाम बृल्दावन। कर ४ आल्सॉओं 
१८ पूज्यपाद: है की असम्भव पूर्ति--पृज्यपाद आचार्य श्री भागवतानन्द सरस्वती जी महाराज, 


परमार्थ आश्रम, सप्तसरोवर, हरिद्वार । मु हि 
(६ ज्ञाल-भक्ति कर्मे की ब्विजेणी--पूज्यपाद १००५ श्री शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज, परमार्थ 
निकेतन, सप्त सरोवर, हरिद्वार । ब्दर 
२० मेरे भगवान श्रो स्वामी करपाव्री जी-पूज्यपाद १००८ श्री परमहंस स्वामी बामदेव जी महाराज 
तरनतारन रोड, अमृतसर (पंजाब) । द्छ 
२१ सत्युगी महात्मा श्री करपात्ी जी--ब. ली. जगदूगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी कृष्णाबोधाश्रम जी 
महाराज के उद्गार । ३१ 
६२ आयुर्वेदिक चिकित्सा के उपासक श्री स्वामी करपात्री जी और कायाकल्प--अनन्‍्त श्री विभूषित 


श्री मज्ज पदूगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष्पीठ 
उत्तराम्नाय, बद्रिकाश्रम । 


२३ श्री करपात्री जी का नेतृत्व-१००५ स्वामी श्री हरिबोधाश्रम जी महाराज , पक्काघाट,बागपत ३६७ 
| र् शा ड्त 3४३3४ लक्ष्मण च॑तन्य ब्रह्मचारी जी, धर्मसंघ शिक्षा मण्डल, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी ३६६ 
सर 22 का 242४, करपात्ी जी महाराज--डा. विद्यानिकास मिश्र, कुलपति ५४ 
के उस जिगर ली "कारण-ो ह 
। २७ /02 22/20/4485 चला संकरण >पष्डितराज बदरीनाथ शुक्ल, भू. पू- दा 


( १२) 


कल कह 
स्वामी श्री सुल्लबोधाश्रम जो, 


--पूज्यपाद १००५ सवा 


| 
सम्पादक, दैनिक सन्‍्मार्ग , काशी । ३१९ | 
। 
लि 
३७० | 
॥ 


डैष्३ 
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का 


क्रमांक है अं हे लेखक पृष्छांक 
२६ अन्तमुखता एवं वहिमुखंता के सनन्‍्तुलत का अपूर्व आदर्श स्वामी करपात्री जी महाराज । है 
प्रो» वि० वेंकटाचलम, कुलपति, सम्पूर्णानन्‍द संस्क्रत विश्वविद्यालय, वाराणसी). ४१२ 


२्छ ब्रह्मतीन श्री चरणों में निवेदन ३ पण्डितराज निरीक्षणपति मिश्र, वाराणसी ।_ ४१७ 

ल्‍ ३८ संस्मरण । पं» पट्टाभिराम शास्त्री, 'धद्म भूषण', ४/७, हनुमान घाट, वाराणसी । २१६ 
४ मूत्ति पूजा (संस्कृत) एन० एस० रामानुजताताचार्य, प्रधानाचार्य, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठम्‌ 

तिरुपति। ४श्रर 


३० प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के वैदुष्य की एक झलक । 
कालिका प्रसाद शुक्ल, भू० पू० आचार्य, सम्पूर्णानरद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।. ४२५ 
३१ महान त्यागी एवं तपस्वी । मुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी ।_ ४२८ 
३२ प्रात: स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी । 
डा० गजानन शास्त्री, मुसल गांवकर, (भू० पू०) मीमांसा-धर्मणास्त्र-विभागाध्यक्ष, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी। ४३० 
३३ स्वामी जी का अलोकिक व्यक्तित्व । बैद्य सम्राट्‌ श्री बृजमोहन दीक्षित, धूपचण्डी, वाराणसी । ४३३ 


३४ घाभिक जगत की अलौकिक विभूति । श्रीमदाद्य पंचलण्ड पीठाधीश्वर महात्मा राम- 
चन्द्र वीर जी महाराज, पंचख॒ण्डपीठ विराट नगर, जयपुर। . डरेढ 
३५ साक्षात परब्रह्म स्वरूप स्वामी जी | श्री पं० जानकीनाथ शर्मा, गोरखपुर।. ४४१ 
३६ बे दिव्य विभूति थे। डा० कर्णसिह जम्मू कश्मीर के भू० पू० नरेश।. ४४१ 
३७ भक्ति रस के अलौकिक व्याख्याकार, काशी की अद्ेती संस्यासियों की परम्परा के मुकुटमणि। 
पद्म भूषण आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय वाराणती ।. ४४२ 


३८ सतत प्रवहमान त्रिवेणी । 
श्री पं० फूलचन्द पाण्डेय शास्त्री, एम० ए० ३/१७ छोटा बाजार, शाहदरा-दिलली । ४४५ 
३४ प्रकाण्ड विद्वान: श्री स्वामी करपात्नी जी। 
स्वनामधघन्य ब्रह्मलीन भक्त रामशरणदास जी पिलखुवा (गाग्बाद)।. ४४७ 
४० धममंसम्राद्‌ स्वामी श्री करपात्ती महाराज की ब्रह्मलीतता से आस्तिक गोरक्षक समाज की 
अपूरणीय क्षति । डा० रघुनाथ शर्मा, एम० ए० पौ-एच० डी७ प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।. ४५० 


५१ आध्यात्मिक विभूति करपात्नी जी । 

सत्येन्द्र कुमार गुप्त, प्रधान सम्पादक, 'दैतिक आज' (काशी संस्करण), वाराणसी । ध्श्श 
४२ शतशत प्रणाम्‌ । 

ईश्वरदेव मिश्र, सम्पादक 'दैनिक जनवार्ता' जनवार्ता प्रकाशन (प्रा० लि०) वाराणसी || ४५६ 
४३ श्री चरणों में शत शत प्रणाम्‌ू । भगवानदास अरोड़ा, स० सम्पादक 'देनिक गाण्डीब' वाराणसी पभप्७ 
४४ “जय करपात्र नमामि नमामी | आनन्द बहादुर सिह, पम्पादक “दैनिक सन्‍्मागे । 3५८ 


३४५ “श्री करपात्नी जी। 


पं० बालकराम जी शास्त्री, प्रधानाचायं, श्री चण्डी संस्कृत पादशाला, हापुड़ । (उ>प्र०).. ४६१ 


४६ भारतीय संस्कृति के अद्वितीय आलोक स्तम्भ। ॥ 
के हर पद्म श्री आचार्य पं० क्षेमचन्द 'सुमन', देहली-शाहदरा । भ्ध्र 
(१३) 
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क्रमांक विषय होखक कर पृष्ठांक 
है ”।. अटल बिहारी बाजपेयी, संसद सदस्य, भाजपा दिल्‍ली। ४३३ 
का रा । . शास्त्रार्थ केसरी डा० बीराचाय॑ शास्त्री, एम० ए० पी०, एच० 
डी ०, साहित्याचाय्य, विद्याभास्कर, सम्पादक 'लोकालोक',कमला नगर, दिल्‍ली।. ४६४ 
४६ स्वामी करपात्ी जी भारत के भविष्य के सन्देश वाहक। 
आचार्य विश्व प्रकाश दीक्षित 'बदुक' ए० २६- लाजपत तगर साहिबाबाद । (उ० प्र०) ४६६ 
2० वि्धान स्वामी करपात्ी जी । डा० पढ्टाभिसीतारमैया, अध्यक्ष अ० भा० कांग्रेस (१४४६) इल७ 
५१ ओ स्वामी करपाल्ी जी महाराज का एक संस्मरण | है 
अ्रो०रामगोविन्द शुक्ल, धर्मशास्त्न विभागाध्यक्ष सम्पूर्णातन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । ४६८ 


४२ 'संन्‍्यास के मूर्तावतार'। म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जयपुर । है 
४३ धर्मंसज्राट्‌ स्वामी करपाज़ी जी का बैदुष्य । लि हा 
आचायं पं० श्यामलाल शर्मा, प्रधानाचाय श्री धर्मसंघ मह।विद्यालय, दिल्‍ली । ४७ 


५४ अप्रतिम ब्यक्तित्व बैदुष्य के प्रतिनिधि स्वामी करपात्नी जी महाराज । 
श्री पं» वासुदेव शास्त्री 'अतुल' महामन्त्री, अल्लिल भारतीय, रामराज्य परिषद, वाराणसी । ४७४ 
४४ वे सच्चे अर्थों में सरस्वती पुत्र थे । 
श्रीयुत विशनचन्द सेठ, भू० पू० संसद सदस्य अ० भा० हिन्दू महासभा के भूतपूर्व महामन्त्री | ४७६ 
५६ तेजस्वी महात्मा। प्रमुख हिन्दू नेता--भाई परमानन्द जी, लाहौर जेल में (१६४७). ४५० 
५७ धम्मंसम्राद के कुछ दिव्य संस्मरण । 
पं० गोविन्द प्रसाद चतुर्वेदी शास्त्री, धर्माधिकारी, बिदिशा | (म० प्र०) ४८१ 
४५ स्वामी करपात्री जी । परिपूर्ण नन्‍्द वर्मा, छ्यातिलब्ध पत्रकार, कानपुर । डफ३ 
2४ वे तेजस्वी व संघर्षशील संन्‍्यासी थे। सुप्रसिद्ध पत्रकार, श्री शिवकुमार गोयल पिलखुबा | ४८५ 
६० अनन्त श्री स्वामी करपात्नी जी एक संस्मरण । 
श्री राधेश्याम खेमका, सम्पादक 'कल्याण', कर्णंघण्टा, वाराणसी |. ४६० 
६१ न तत्य प्रतिमा अध्ति। _ श्री आचार्य रामनाथ सुमन, घौलाना, गा० बाद | ४०० 
६२ श्री राम भक्त करपात्ी जी। 
महन्त रामकृष्ण दास महात्यागी, मन्दिर श्रीराम हनुमाव वाटिका, नयी दिल्‍ली |. इ०४ 
६३ भ्रकाण्ड विद्वान स्वामी श्री करपात्नी जी महाराज । 


श्री दिनेश सिह, संसद सदस्य, १- त्यागराज मार्ग, नयी दिल्ली । १०५ 
/ ६४ लोकीत्तर व्यक्तित्तत श्री रामजी मिश्र, प्रसारण अधिशासी, आकाशवाणी, अल्मोड़ा। ५०६ 
६५ श्री करपात्री जी । पं० मनीषाराम शास्त्री, शामली । ३०७ 
६६ श्री पूज्य स्वामी करपात्नी जी तथा ज्योतिष। .. श्री उमराब पाण्डेय, ज्योतिषाचार्य, 
श्री धमंज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय, मालवीय नगर, प्रयाग । शैग्द 
६७ वन्दनीय विभूति। डा युरेन्द्र शर्मा “सुशील', एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्य रत्न- 
मन्ती भक्त रामशरण दास स्मृति ग्रन्थ समिति, गाजियाबाद । ५१० 
६८ कर्मनिष्ठ तपस्वी करपात्री स्वामी 


पी--वाणी भूषण श्री पं० राजेन्द्र मोहन कटारा सम्पादक 
“निरावारण', हाथरस। (अलीगढ़). १५१३ 
( हुए) 
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तह से महापेरत शा बहुवी लेखक पूरक 
€ड भविष्य --परमा| ऋषि कन्या सुभीचित्नादेवी शर्मा, बहादुरगढ़, हिसार 


७० ब्रहालीन अनन्त श्री स्वामी करपात्ती शाह (हरियाणा। ११४ 
मिश्र सदस्य केन्द्रीय ०१/2/%। दाहरार कर बा पिच पर, दापक 
७१ श्री विद्या-शक्ति के अनन्य उपासक श्री करपात्नी जी की दिनचर्या न्श्री तगलान सी ग् 
श्री रामावतार कोशिक (दीक्षानाम श्वी लक्षमणानन्दनाथ। शाहदरा-दिल्ली । 
७२ ुग प्रवर्त्तक स्वामी करपात्ी जी महाराज-श्री प॑० रामचन्द्र शर्मा शास्त्री, एम० ए० 
है; साहित्यरत्न, साहित्याचायँ, तिमारपुर, दिल्‍ली । (२ 
७३ लैनातन संस्कृति के सजग प्रहरी श्री स्वामी करपात्री जी महाराज - शास्वार्थ पंचातन प्रेमा- न्‍ 
चाय शास्त्री एम० ए० धर्म घाम कमला नगर, दिल्‍्ली।._ श्रेढड 
७४ परम पूज्य स्वामी श्री करपात्ी जी महाराज एवं संस्भरण--वेदाचार्य पं० अरुणकुमार शर्मा, 
एम ए० (संस्कृत) अध्यक्ष अ० भा० धर्मसंघ शाखा, खेजरोली, जयपुर। . शरे० 
७५ एक अलोकिक शक्ति जो धर्म रक्षार्थ प्रगट हुयी धी--अ्रीमती रत्ना देवी शर्मा अध्यक्ष : 
अआ« भा० महिला धर्मसंघ कानपुर। ५३२ 
७६ धर्म सेतु स्वामी श्री करपात्ती जी महाराज वैद्य पं० शंकरदेन शर्मा, आयुवदाचार्य, 
रामनिवास, के ० सी ०/१७० कविनगर गाजियाबाद । शैरेड 
७७ घमंसम्राद्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज--सम्पादक अजन्‍्ता साप्ताहिक, हैदराबाद 
(आन्ध्र प्रदेश). *३८ 


७८ करपाजन्नी चालीसा - श्रीयुत ऋषिराम कवि अमेठी (ठ० प्र०). १४० 
७& जयति घर्मसम्राट्‌-श्री डा० नरक्िंह पाण्डेय “वथिक', विद्यावारिधि (पी-एच. डी.) 
व्याकरणाचायं, काव्यतीय्थ, साहित्य रत्न, एम, ए , भरसर, बलिया । ४४१ 
० परम पूज्य महाराज श्री के कतिपय, संस्मरण--श्री डा० संकटाप्रसाद पाण्डेय, कानपुर।. ४२ 
८१ धर्मंसज्ाद्‌ पूज्य श्री करपाक्षी जी-श्री गणेश स्वरूप बानप्रस्थी, लुकतरा, बान्दा । श्डश 


८२ वन्देमहापुरुष ते चरणारविन्दम--पं० श्याम तारायण शास्त्री रामायणी, साहित्यरत्न, 
वाराणती। ५४६ 
८३ धर्मश्ज्राद्‌ स्वामी श्री करपात्नी जी महाराज--श्री नारायण स्वषूप अह्मचारी, अन्तेवासी 
द्वारका, शारदा पीठ, पश्चिमाम्नाय, द्वारका । १४० 
८५ ज्ञानावतार पूज्य गुरुदेव-- हे श्री ब्रह्मचारी रामचैतन्य विरक्त वाराणसी +.. ५२१ 
<५४ कथाश्रोता कृष्णसप-श्री जगदीश प्रताद दैवतः मन्त्र शास्त्री, सभापति रामदल संस्कृत महा- 
विद्यालय, दरीबा, दिल्‍ली |. शश४ 


<६ किन्‍्हें-किन्हें लिखें, किन्‍हें-किन्हें छोड़ें- श्री आत्मचैतन्य ब्रटमचारी, दण्डीबाड़ा कानपुर।.. १३५ 


६७ विल्वदलम्‌ [सं०)-शुक्लोपाह्न श्री गणेश । श्र 

ह८ अदभुत देवता (सं०)--श्री 2५ 80050 ॥ आल न 

८ पट्पदगुझुजनम्‌ (सं०)- श्री देवज्ञ जगद। श प्र: णः 

६० करपात्राष्टकम्‌ (सं०)-डा० शशिधर शर्मा, महा ग आम 2255 
सप्त-विषयाचार्य, वाचस्पति, एम० ए० (सं०-हिं०! डी" लिट० कम 


कोर | (४ ) 
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क्रमांक विषय लेखक 


ह 8१ भावाज्जलि: (सं०)--ी बह्यचारिणों मार्कण्डेयस्य, वाराणसीत:। हे । 

६२ कं सगुणोपासना ? (सं०) ह्न ष् 
।-इष्टदेबता (सं ० डा 

है] श्री रबाल नाम (सं०)-श्री बासुदेव शास्त्रिप: वाराणसीत: ! ५६३ 


६५ श्रीमद्‌ यतिराज पृष्यस्मृति (मं०)-श्री बासुदेव ब्रह्मचारी, बिहार घाट, राजघाट (बुलन्द बह 


६६ करपाली वत्दनम्‌ (सं०)-श्री वेदाचायय पं० अरुणकुमार शर्मा, एम० ए० (संस्कृत) आयुर्वद- 
रत्न, अध्यक्ष श्रीराम धमंसंघ परिषद्‌ खेजरोली (जयपुर) ३७६ 


४७ करपात-गाषा (सं०)--वैद्य ताराचन्द्र गोयल शास्त्री, बहापुरी मेरठ । भर 
€८ करपात्न-स्वामि महाभागा : (सं०) पं० दिवाकर शास्त्री, मण्डी धनौरा, मुरादावाद। भ८० 
दई करपात्न पदाम्भोज-अ्रमर : (सं.) श्री रघुनाथ शर्मा सेमरी-छाता-बलिया । भघ० 
१०० तपः प्रतीक: करपात्नी (सं.) पं० रघुनाथ चतुर्वेदी, राजराजेश्वरी संस्थात--२, देशभुजी 
गणेश, मथुरा। ५८१ 
१०१ “अभिनन्दन पत्रम्‌ (सं.) इन्द्रप्रस्थशतमुख कोटि महायज्ञ समारोहावसरे “इन्द्रशरस्थ सरयू 
पारीणब्राह्मण सभा सदस्य: सन्दर्भित: स्तुति कुसुभाड्जलिः । श्ष२ 
१०२ स्तुति कुसुमाज्जलि:- श्री नारायण प्रसाद द्विवेदी कान्हपुर, गणेश नगर-कानपुर । 2८३ 


पी-एच डी., मेरठ । भ्पड 
१०४ साक्षात्‌ विश्वनाथ श्री स्वामी करपात्नी जी महाराज--गणेश शंकर शुक्ल मन्‍्त्री धर्मसंघ, 
कानपुर।. ४१६ 
१०५ चिरस्मरणीय महात्मा--१०६ श्री स्वामी हरिहराश्रम जी महाराज, श्री कृष्णबोध दण्डी 
आश्रम पुरानी गढ़ चु गी, मेरठ ।. ६२० 
१०६ शुप्र स्ंकल्पों के धतनी-पं० कालीचरण पौराणिक, प्रधान अल क्षेत्र, श्री क्ष्णाबोध दण्डी 
आश्रम शंकराचाय पथ, मेरठ--२ ६२१ 
१०७ अभिनव शंकर-हरिसिंह शादमां, व्यवस्थापक सरस्वती प्रेस, मेरठ--२ ६२३ 
१०५ करपात्नी जी की प्रेरणा से श्री विश्वताथ शिवालय में रुद्राभिषेक--जयप्रकाश गुप्ता एम. ए. 
एल. एल. वी. साहित्यारत्न मन्त्नी श्री विश्वनाथ महादेव मन्दिर समिति, 
छत्ता अनन्तराम, मेरठ शहर। ६२५ 


) १०३ महान ग्रन्धकार स्वामी करपात्री जी महाराज--श्री डा० भीष्मदत्त शर्मा एम. ए., एम. एड., || 
॥ 
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शंकरपूर्व भारत की परिस्थिति 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का सृजन, पालन एवं संचालन जिससे हो रहा है वह अश्चष्ड सत्ता, 
अनन्तशक्ति, अपरिमित स्वातन्श्यसम्पन्न विभु है; सादा एक रस है, सर्वत्र रमणणील है, व्याप्त है। 
बह सद्रूप है, चिद्‌ रूप है, आनन्दरूप है--एक है, केवल एक है-अद्वितीय है तदतिरिक्त कुछ नहीं; 
जो कुछ भी दृश्यमान है बह भी वही है । जो कुछ भी हलचल व्यापारादि संसार में हो रहे हैं सब 
उसी अखण्डेकरस शुद्ध परात्पर ब्रह्म-सत्ता का लीलाविलास मात्र हैं। वही अद्वेत परमतत्त् स्वमाया 
के सहकार से विश्वरूप में दृश्यमान है। सम्पूर्ण श्रपंच उसके द्वारा ही रचित है। उसी की माया का 
पसारा है, असत्य होते हुए भी सत्यवत्‌ प्रतिभासित है। वही परमतत्व चैतन्यरूप से अणु अणु में 
समाया है । यद्यपि वह शुद्ध परात्पर परवह्म निष्कल है, निरीह है, निरंजन है, निविकार है, ग्रुणातीत 
है--फिर भी त्रिगुणास्मिका अपनी साया से युक्त होकर वही नानारूपों में प्रगट है; उसी ने शुभाशुभ 
कर्मों का ताना-बाता बुनकर नाताबिध जीवधारियों की सृष्टि रचता कर रखी है। कुम्भकार की 
भांति अनेक विध खिलौनों का निर्माण, संरक्षण एवं संहरण प्रतिपल सत्र करते हुए भी अ्कर्त्ता है, 
जीव रूप से भोक्‍ता होकर भी अभोकता है; सुख-दुःख रूप दन्दों से रहित होते हुए भी जीब-भाव से 
सुखी-दुःखी दीखता है। शुद्ध शातमय होकर भी जज्ञानी-जीवों को इस संसार कार्य में लिप्त रखते 
हुए तटस्थ-निविकार बना निहारता रहता है। अनन्तानन्त ब्रह्माण्डों की, लोक-लोकान्तरों की रचना 
करता है; उन उन ब्रह्माण्डों में अनन्तानन्त बह्माओं की उत्पत्ति कर उन्हें जीबों के कल्याण हेतु 
अनादि, अपौरुषेय, स्वनिःश्वासभूत वेद प्रदान करता है; वेदों के माध्यम से स्वअंशभूत सनातन जीबों 
को सनातन, शाश्वत ज्ञान प्रदान करता है; उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए 'धर्म' रूप से 
अतिष्ठित होता है। एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रगट होता है। कुछ न करते हुए भी सब कुछ 
कर्त्ता हुआ सा प्रतीत होता है। जीवों के कल्याण हेतु यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मों का विधान करता है। 
उनके अनुष्ठान पूर्वक कम बन्धन से मुक्ति का मार्ग निर्धारण करता है। लोक-परलोक में अवस्थित 
देवता, पितर, ऋषि-मह॒र्षियों से सम्पर्क-सूत्र स्थापित कर यज्ञमय सतोगुणी वातावरण में कालयापन 
करते हुए पुनः परमानन्द सुधासिन्धु-रूप परख्रह्म में समा जाने के लिए, एकमेक हो जाने के लिये उपाय 
निदिष्ट करता है; परन्तु जब बे जीव रूप में, ईश्वर-अंश से ही उत्पन्न प्राणी अज्ञान, माया, रजोगुण, 
तमोगुण आदि में लिप्त होते के कारण ब्रह्म एवं धर्म से बिमुख हो जाते हैं; काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या, अधरम, पाखण्ड, प्रमाद में फंसकर अनर्थ की सृष्टि करने में संलग्न हो जाते हैं -तो-विश्वविराट 
के हृदयस्थानीय इस पवित्र भारत देश में वे लीलाधारी किसी न किसी रूप से बाकर ध्रमं-ब्रह्म का 
डंका बजाते हैं--यही क्रम अनादि काल से अनवरत चल रहा है। 
ऋषियों-महृथियों के इस पवित्र देश में जहाँ गंगा-यमुना के रूप में साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव 
प्रवाहित हो रहा है, द्वादशज्योतिलिगों के रूप में वही परत्रह्म चमत्कृत होकर प्रगट हो रहा है, 
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के रूप में विराजित है, चारों धामों में स्वयं धर, 
इममावन शर्तिपीों में अपनी जा डा के प्रति अनास्था उत्पन्न हुयी है, धर के प्रति बह 
की सत्ता रूप में अवस्थित है--' थज्ञों के स्वरूप में विक्ृति आयी है, वेदज्ञ, ब्हानिण गी 


बेदों आया है, यः र हर 
फैली है, वेदों के प्रति उपेक्षा का भाव न दजोगेग एवं तरोद पक 
सदाचारी-ब्राह्मणों पर वक्षपात हुआ है, सतोगुण को दबाक : दिया गो कोर तक 5 
छाा है, धर्म का स्थान अधर्म, पाखण्ड, बम आग ने ग्रह है ई हे 


विभूति बेद-धर्म की रक्षार्थ पुरातन-सनातन में 
वि भू लगभग २५०० वर्ष पूर्व भी इस पुरातन-सनातन देश भारत में ऐसा ही सम 


उपस्थित हुआ; सनातन-बैदिक धर्म एवं यज्ञ-्यागादि कर्म दर कत अर हा सो खिह 

बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्मों का निषेध कर डाला । अनधिकारी तथाकथित ४ हे हित के 
वेदादिधर्म शास्त्रों के प्रति अनास्था उसन्‍न कर दी । वर्णाश्षम धर्म के बे! गे आचारों को केवल घस्चा 
कमाने का साधन बताकर बौढ़ों ने सवंत्र ब्रह्मविद्वेप फैला दिया-सारांश ' सनातन वैदिक धरम है 
धमंग्राण देश भारत में ही सिसक रहा था, दम तोड़ रहा था। मुट्ठी भर वैदिक गुल संरक्षण 
रहकर वेदों के मूल की रक्षा कर रहे थे-वे चिन्तित ये कि-“को वेदानुद्धरिष्यति' ? भगवान बुद्ध ने जो 
उपनिषद्‌ मूलक धर्मोपदेश दिया था उसे भी श्रमादवश भुला दिया गया था। उसमें भी विक्ृतिज्ा 
गयी यी । सारा-राष्ट्र अनीश्वर बाद में दीक्षित होकर 'मौज-मजा-आननन्‍्द' डड़ाने के सिद्धान्त का 
पालन कर रहा था । त्याग का स्थान भोगवाद ने ले लिया था। बैदिक कर्मेकाण्ड की ऐसी दुइंशा हो 
रही थी कि बेदों को भाण्ठों, धूर्तों, निशाचरों की रचना बताया जाने लगा था । तत्कालीन शासक भी 
विपरीत प्रभाव में बह गये थे। शक्तिशाली बौद्धों के समुदाय, शिष्य और संघ के साथ राजाओं के 


बन्द कर लेते हैं लोग--परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रृतियों को बौद्धों ने दूषित कर अल् 


पूजा करते हैं। प्रभो ! जब 
शी प्रार्थंता स्वीकार करते हुए 
वैदिक कर्मकाण्ड के उद्धार के लिए भारत में अवतार 
४. हम स्वयं अवतरित होंगे तथाआप 

/“7इस प्रकार कुमार कार्तिके-र 


तथा वरुण ने चितसुख के रूप में जन्म पर आ गये । वायु बने हस्तामरर्क 


के रूप में जन्म लिया। अन्य केबता 

पा 52002 0 08 अन्य देवता भी भगवान शंकर के निर्देशानुसार इस पवित्र राष्ट्र में मात 
काण्ड' और 'जानकाण्ड” । 285) करने के लिये । वेद के तीन काण्ड है--'कर्मकाण्ड', उपारता' 
नें 'उपासनाकाण्ड” की रक्षा की और * तथा कुमारिलभट्ट ने 'कर्मकाष्ड' का पुनदद्धार किया। पं 


'आदश्रीशंकराचायं' के रूप में इस राजा हुए करने के लिये स्वयं भगवान शैंकर” 
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आदध श्री शंकराचार्य 
संक्षिप्त शंकर-चरित-... ज़ी 
अवतरण : 
वर्तमान विक्रम संवत २०४: 
२६३१ के वैशाब कक पंच 
है के शुक्त पक्ष की पंचमी तिथि को केरल प्रदेश के कालटी नामक ग्राम में 


३ से २४६४ वर्ष हुवे उस समय प्रचलित युधिस्ठिर संबत शक 


स्वनामधन्य विद्याधिराज कक 
सम्पूर्ण वेद-वेदाज़ में परमनि् फे >30054000/: ज्ञान में शिव एवं वचन में गुरू वृहस्पति के समान 
की 'सती' नास्नी धमंपतिन ने 94 25240 समस्त वैदिक क्रियाओं से सम्पन्न पण्डित 'शिवगुरू" 
कुमारकातिकेय को जन्म दिया था । 8 पुत्र उत्पन्न 23 जिस प्रकार जगदस्बा पार्वती जी ने 
पर सूर्य, मंगल और शनि उच्चारि समय शुभ ग्रहों ते युक्त शुभ लब्त थी, शुभरात्रि में देखे जाने 
अंतर थति में अवस्थित ये तथा गुरू केन्द्र में स्थित थे । 
|. लिवगुरोमित्र 5220-57 ९० कुमार श्री पावंतीव सुचविती शुभ वीक्षिते च। जाया सती 
।.. कि भय सूर्य कुजे रविसुते च वे बषुरौच च केन्द्रे / पिता 'शिवगुरू” जीने इनका नामकरण ) 
जज अ गा आा ने भोर तपस बालक को पाया था। स्वयं भगवान शंकर ने 
। विपरीत आहरण हे पूछा था “विप्र | सवंगुण सम्पन्न सर्वेज्ञ एक अल्पायु पुत्र चाहते हो अथवा 
लापता वाले अल्पगुण सम्पन्न अधिक आयु वाले अनेक पुत्र ?' शिवगुरू ने 'बहुगुण सम्पन्न 
। प्रतापशाली सव्वेज्ञ'_-पुत्र की याचना की। 'तथास्तु'--कहकर शिव चले गये और उसी दिन भोजन के 
| लिए भ्रस्तुत भात में भगवान शंकर का तेज भ्रविष्ट हो गया । 
“तस्मिन्‌ दिने शिव गुरोरुपभोक्ष्यमाणे भक्त प्रविष्टमभवत्किल शैवतेज:--इस प्रकार 
। ंकर' के रूप में स्वयं भगवान शंकर अवतरित हुए । 
॥ अध्ययन : 
प्रथम बर्ष में ही समस्त वर्णमाला एवं मलयालम सीखली । द्वितीय वर्ष में सब कुछ पढ़ने 
लिखने लगे । तृतीय वर्ष में काव्य-पुराण आदि को बिना परिश्रम एवं मनन किये सहज भाव से स्वयं 
समझ लिया । चतुथ्थ वर्ष में ही थे शंकर अभी कि पिताश्री शिवसायुज्य को भ्राप्त हो गये। माता ते 
॥ युधिष्ठिर शक संबत्‌ २६३६ में पांच वर्ष की आयु में बटुक शंकर का यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न करा 
दिया । ग्रुरूकूल में शंकर विद्यार्जन करने लगे। स्वल्प काल में ही सम्पूर्ण बेद-बेदाज़ों का अध्ययन कर 
जिया तथा तदुपरान्त दो-तीन मास में ही सम्पूर्ण शास्त्रों आग्मों आदि को भली प्रकार सीख लिया। 
बटक शंकर भिक्षा लेने एक कुटीर पर पहुँचे । 'भिक्षांदेहिमाम' कहने पर बृद्धा ब्राह्मणी 
|. बोली 'धन्य हैं वे जो आप जैसे महापुरुषों 033 के कक रे जम न है हु 
देने में समय तहीं हैं। केवल यह एक आँवला पड़ा पास तू यह /--यह्‌ कहते हुए 
॥ ये नेत्रों से वद्धा ट वह आँवला शंकर की छोटी सी हथेली पर रख दिया और अपनी विवशता 
पर अश्रुपात करते हुए उसने हाथ जोड़ दिये | शंकर पिघल गये तुरुत्त माँ श्इंसी न्‍्ड 40 हे ४ 
उस सूख आँबले के दान के पुण्य के फलस्वरूप लक्ष्मी ने ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण के आँवलों की व' 


कं बिधित लत 
की । इस महिमा से सर्वत्र सब आश्चर्यचकित 
इन दो वर्षों में शंकर ने बेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, $राण, स्मृति, महाभारत आदि सम्पूर्ण 


बैदिक वाज़ूमय का गहन गम्भीर अध्ययन करके सर्वज्ञ' पद प्राप्त कर लिया। 
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बुनमककककक न जा 
[६ छ्छ-ज 
मात्सेवा-अध्यापत-ऋषि हि + रब में ही विद्याध्ययन सम्सन्‍्त करके घर लौट जाये। घर 


बेदाध्ययन, सूर्य की आराधना में निरत रहते हुए _ अनेकों को विद्यादान 
रे पर एप दित माता 4 नदी पर न जा सकी, गर्मी के कारण मार्ग में ही मृछित होकर 
हा गा । बेब अंक मे देखा तो माता को घर उठा लाये और नदी की स्तुति की कि माता के स्नान 
के लिये नदी की धारा घर के पास ही आ जाये'-अगले दिन ब्राह्ममुहूर्त में ही तदी कुटिया के निकट 


डे 22 मे क की र्याति सुतकर अनेक भेंट लेकर मन्‍्त्री को भेजा परन्तु शंकर ने 

विलप्तापरंक बंक बापिस लौटा दिया । स्वयं राजा ने उपस्थित होकर दशसहइल्ल चुवर्णयुद्ाए ,मंट की 

और स्वरचित तीन संस्कृत नाटक शंकर को सुनाए । शंकर ने सस्तुष्ट होकर कहा 'वरबूहि।' राजा ने 
पुत्र की कामना की । शंकर ने मुद्राओं को अस्वीकार करते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 

घर पर शंकर अध्ययन के साथ-साथ अध्यापन भी कर रहे थे । हितेषियो पों ने शंकर के लिये 

कन्या ढूंढनी प्रारम्भ कर दी । इसी समय शंकराबतार के दर्शन करने अन्य लोक-लोकान्तरों से विशेष 
विभतियाँ शंकर के घर पधारी । उनमें उपमन्‍्यु, दधीचि, गौतम, त्रितल, अगस्त्य आदि ऋषिगण 
प्रमुख थे । माता 'सती' ने ऋषि-मुनियों की पूजा की और बालक की आयु कितनी है ? ऐसी 
जिज्ञासा व्यक्त की । महर्षि अगस्त्य ने बताया कि इनकी आयू आठ वर्ष की ही है: आठ वर्ष ओर 
होगी । परन्तु किसी अन्य कारण से इन्हें सोलहवर्ष की आयु और प्राप्त होगी । कुल बत्तीस वर्ष की 
इनकी आय होगी । इतना सुनकर माता खिन्‍न हो गयी | तब शंकर ने ज्ञानोपदेश देकर माता को 
सान्त्वना दी और स्वयं सन्‍्यास लेकर मुक्ति-प्राप्त करने की आज्ञा चाही । माँ ने रो रोकर शंकर से 
कहा 'बेटा ! तेरे बिना मैं अकेली वृद्धा क्या करूंगी ? '--शंकर चुप थे । 


सन्यास एवं गह॒त्याग : 

झंकर के मन में वैराग्य हिलोरें ले रहा था माता उन्हें छोड़ती नहीं थी। एक दिन जब 
शंकर माता के साथ नदी पर स्नान कर रहे थे तब उनका पैर मगर ने पकड़ लिया | शंकर ने कहा 
“माता यदि तुम मुझ्ने सन्‍्यास लेने की आज्ञा दे दो तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा! । माँ ने सोचा अरे 
जीवित तो रहेगा सन्यासी रूप में ही सही बस तुरन्त आज्ञा दे दी | सातवर्षीय बटक शंकर ने तु 
मानसिक सन्यास ले लिया और तत्क्षण मकर ने छोड़ दिया । माता को यह आश्वासन देकर कि 'जव 
भी बाप मेरा ध्यान करोगी, स्मरण करोगी उसी समय मैं उपस्थित हो जाऊंगा और मृत्यु के पश्चाव्‌ 
सन्‍्यासी होते हुए भी स्वयं तुम्हारा दाहसंस्कार करूंगा /--शंकर ने माता को प्रणाम किया और 
युधिष्ठिर संवत २६३८ में घर त्याग कर चल दिये गुरु की खोज में । 
गुरुसेवा : 

कालटी ं “- 
गुहहारते ही आग रो गाज अप आचार्य गोविन्द गुहा पर पहुंचे और 
गौड़पाद से वेदान्त तत्व की 3४ ५ श्री शुफदेव जी के शिष्य आचार्य॑ श्री 
आपके पास वेदानत पढ़ने के विद कल अनन्तगुणों से विभूषित हैं; में (शंकर) भक्ति पूर्वक 

त हुआ है--सुनते हो गोबिन्दाचार्य जी ने पूछा 'तुम कौत 
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[रह ] 
हो' ? शंकर ने निज स्वरूप का परिचय दिया। सुनते ही आचार गोविन्दपाद ने कहा--'मैंने समाधि- 
दृष्टि से जान लिया है कि तुम साक्षात्‌ शंकर हो' गुर णाम घासे 
उन्हें प्रसन्न किया। हुम तू शंकर हो' | शंकर ने गुरूचरभों में प्रणाम किया और सुश्रूष 
गुरुउपदेश एवं काशीगमन : 
आचार्य गोविन्दपाद ने शंकर से प्रसन्‍न होकर उपनिषद के चारों “महावाक्यों' के द्वारा 
अह्मतत्त्व का उपदेश दिया । शंकर ने भगवान्‌ वेदब्यास के पूत्रों में प्रतिपादित ब्रह्म को जानकर 
समाधि में ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करके एकात्म प्राप्त कर लिया | शंकर गुरू सेवा में निरत थे, 
आचार्य समाधिस्थ थे कि एक दिन अचानक भीषण वर्षा से आई बाड़ का जल गुहा में प्रविष्ट होने 
ही वाला था कि शंकर ने तुरन्त एक घड़े को अभिमन्त्रित करके बुहादवार पर ही रख दिया और 
समस्त बाढ़ का जल उस घड़े में समा गया । इस प्रकार शंकर ने बो से बाढ़ से गुरू की रक्षा 
की । इससे गुरू जी परम प्रसन्न हुए । उन्हें स्मरण आया कि अतीत में हिमालय में अनुष्ठित महायज्ञ 
में उपनिषदों की व्याख्या करते समय महर्षि वेदब्यास से पूछा था कि आप द्वारा बेद का विभाग(ब्यास) 
किया गया है, महाभारत तथा पुराण की रचना की गयी है । योगशास्त्र पर भाष्य लिखागया है, ब्रह्म 
सूत्र की रचना की गयी है । उस ब्रह्ममृत्र के बारे में सन्देह करने वाले शंकालुओं तथा अर्थका अन्य करने 
बालोंको सही सही व्याख्या करके उन्हें परास्त करने के लिए आज एक ऐसे भाष्य की बड़ी अपेक्षा है। 
सुनते ही व्यास जी ने कहा था कि--'मेरे ही समान तुम्हारा (गोबिन्दपाद का) एक शिष्य होगा 
जो घड़े में ही विशाल जलराशि को भर देगा वही विपरीत मतों का खण्डन करेगा और कल्याण 
कारक भाष्य की रचना करेगा ।' आचार्य श्री गोविन्द-पाद ने शंकर को निर्देशित किया कि तुम 
काशी नगरी जाकर अभिनन्दनीय ग्रन्थों की रचना करो, वहाँ देवाधिदेव महादेव विश्वताथ भगवान 
शंकर तुमपर अनुग्रह करेंगे ।'--शंकर तुरन्त गुरू आज्ञानुसार काशी चले गये । 
चाण्डाल संवाद : 
मध्याह्कालीन सूर्य की प्रखर किरणों से काशी की विधिकाए सन्तप्त हो रही थीं। शंकर 
गंगातट की ओर बढ़े जा रहे थे कि गली में मार्ग अवरुद्ध किये भयानक कुत्तों के साथ चाण्डाल खड़ा 
था। शंकर ने कहा--'दर हटो' । चाण्डाल बोला-'दूर हटो से तुम्हारा अभिप्राय शरीरसे हैया 
शरीरी से !--'यह शरीर अन्नमय है क्या एक शरीर से दूसरा शरीर अन्नमय से भिन्न है ?--शरीर 
गत जीव हमारी क्रियाओं का दृष्टा रूप से साक्षी बना है, तब क्‍या एक साक्षी दूसरे साक्षी से पृथक 
है ? जिस प्रकार गंगाजल और मदिरा में पड़ने वाला सूर्य का श्रतिबिस्‍्ब भले ही अलग अलग 
दीखता हो परन्तु दोनों में प्रतिविम्बित सूर्य तो एक ही है । मैं पवित्र ब्राह्मण है तुम श्वप् हो अतः दूर 
हटो यह आपका आग्रह मिथ्या है-आप अशात द्वारा निजस्वरूप को भुलाकर इस नश्बर शरीर में 
अहं भाव क्यों कर रहे हो ? मोक्ष विद्या प्राप्त करके ०१४३ भावना क्‍यों जागृत हो रही है-आश्चयं 
है कि आप जैसे महापुरूष भी उस मायावी के इन्द्रजाल में फंस रहे है हे तत्त्व दृष्टि से ब्राह्मण और 
चाण्डाल के शरीरों में कोई भेद है ? 'एकमेवाद्वितीयम्‌'-इस ब्रह्मतत्त्व में तुम प्रतिष्ठित हो फिर भी 
मिथ्या अभिमान करते हो “यह कह कर वह 25 चुप हा गद्य देह मे पर 
नितान्त सत्य कहा है, तुम आत्मज्ञानी हो, तुम्हारे वचन से अन्त्यज का संदेह मैं हटा रहा हैं। 
जिसकी दृष्टि 2 सम्पूर्ण विश्व नित्य आत्मरूप से प्रकाशित होता है, जो चैतन्य विष्णु शिव आदि 


छ60780 0, 0क्ा50क्षाक्‍शष 


| _्््_्ज्ज्ज्ज््भ््स्प्भ्ज्ण्६्६ध्श्ामाणणलओओ ्अ् 


[३ 4 
चैतन्य शुद्ध अन्यान्य जीबों में भी स्फुरित है-वह चैतन्य मैं है यह दृश्य 
मु स्तन हल व है वह मेरा गुरु है: इस संसार में विषय के अनुभव के समय 
जहां रे जहां ज्ञान उत्पन्न होता है बहां वहां सर्बउपाधि रहित ज्ञानस्वरूप मैं ही हैं, मुझसे भिन्‍न अन्य 
कोई पदार्थ नहीं ऐसी जिसकी निश्चयात्मिका दृढ़ चुद्धि है बह भले ही चाण्डाल हे हो मेरा ग्‌रु है- 
अह्य ज्ञानी शंकर के इतता कहते ही न वहाँ चाण्डाल था न कुत्ते अपितु चारों वेदों के साथ भगवान 
शंकर स्वयं खड़े मुसकरा रहे थे काशी के मणिकणिका घाट की उस गली में; उनके मस्तक पर द्वितीया 
का चन्द्रमा सुशोभित था। शंकर ने सहसा सम्भ्रम में पड़कर स्तुति की-- 
“दासस्ते5हं देहदृष्ट्याउस्मिशम्भो, जातस्तेंइशों जीव दुष्ट्या त्रिदृष्टे । 
सर्वस्याहमन्‍्तात्म दृष्द्या ल्वमेवेस्येबं में धीनिश्चिता सर्व शास्त्रें: ॥/ 
शंकर ने अनेक विध भगवान शिव की स्तुति की । उनके उदार वचन सुनकर विश्वनाथ 
बोले-'तुमने हमारा स्वरूप प्राप्त कर लिया है। वेदब्यास ने एकत्र वैदिक मन्‍्त्रों का विभाग करके 
अह्मसूत्र' की रचना की है जिसमें कणाद, सांख्य, बौद्ध, जैन आदिक बेद विस्द् मतों का समूल खण्डन 
किया गया है । मूज व्यक्तियों ने वेद के एक दो या तीन वचनों के प्रमाण से अपने कुत्सित भाष्यों की 
रचना की है, जिसे बहुत से विद्‌वानों ने दृषित भी कर दिया है। शंकर ! आप वेद के रहस्य को 
जानते हो, अतः इन दुष्ट मतों का खण्डन करके उस भाष्य की रचना करो जो श्रुति के द्वारा पुष्ट की 
गयी युक्तियों से युक्त हो । इस भाष्य का विशेष गौरव होगा । भास्कर, अभिनव-गुप्त, प्रभाकर, 
मण्डन जैसे विख्यात पण्डितों को जीतकर भारत में ब्रह्मतत््व की स्थापना करो। अपने शिष्यों को 
भिन्‍न भिन्न स्थानों में वेदात्तमार्ग के परिपालन के लिये रखकर पीछे कृतार्थ होकर मेरे पास चले 
आना'--इस प्रकार भूत भावन सदाशिव विश्वनाथ भगवान शंकर-यति शंकर को आदेश-निर्देश एवं 
आश्ञीर्वाद देकर वेदों सहित अन्तर्धान हो गये--यति शंकर हाथ जोड़े खड़े थे । 


भाष्य रचना : 
भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद पाकर यतिशंकर बदरिकाश्वम फुँचे । वहाँ समाधि में 
॥ ऋतम्भरात़ज्ञा द्वारा शास्त्राथं का आलोचत किया ।। अन्य ब्रह्मियों से वेदान्त विचार किया और फिर 
“। गम्भीर, मधुर भाष्य की रचना की । “भव्यं गम्भौर मधुरं भणतिस्म भाष्यम्‌' । इसी समय शंकर ने 
उपनिषदों पर भाष्य रचे । महाभारत एवं श्रीमद््‌भगवद्‌गीता की व्याख्याएँ लिखी। सनत्सुजातीय 
और नृत्िह तापनीयोपनिषद पर भाष्य लिबे। उपदेश-साहस्री दशश्लोकी आदि अनेकों स्वतन्त्र 
ग्रन्थों की रचना की । विपक्षियों को शंकर का उद्भव सहन नहीं हुआ उन्होंने अपने अपने मतों को बड़े 
| प्रबल तरकों से शंकर के समक्ष रखा परन्तु शंकर ने बड़ी कुशलता से सबका खण्डन कर डाला। 
पाशुपतमताबलम्बी पराभूत हो गये । श्न्‍्यवादी बौद्ध लोग आत्मा की ही हत्या करने उसके पीछे 
भागते थे । कणाद से आत्मा ने अपनी सत्ता प्राप्त की । कुमारिल ने आत्मा को गन्तव्य पर पहुँचने 
का मार्ग भर दिखलाया और बस । सांख्य ने केवल दुःख निवारण भर किया । योगियों ने प्राणायाम 
। का 3 'ज्यता स्थापित की। चार्वाक ने आत्मा का ही तिरस्कार किया । वैशेषिक ने आत्मा को 
गा कक उसे 2345 २१४ का कर्त्ता ही बना डाला। कुमारिलमतावलम्बियों ने पंच भूतों 
अहदिक _ (8) कर दिया सवा का डाला। सांख्य ने उसके मत को हटाकर 
अपनी अलग धारणा बना कर भारतीय वैदिक 
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(क्तव 
विचार दर्शन को बिखराव की स्थिति में पटरैचा दिया । इसके अतिरिक्त वाममार्गी आदि मत इस 
पवित्र राष्ट्र में पनप रहे ये जो सवंथा वेद विरद्ध थे। ऐसे भीषण काल में शंकर ने आकर उस 
सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा बना दिया; उसे सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिष्ठान बनाकर पुनः इस 
पुरातन-सनातन देश में प्रतिष्ठित कर दिया । उनको इस वैचारिक क्रान्ति में सहयोग प्रदान करने के 
लिये जो महान-दिव्यात्माएं पधारी थीं उनके नाम का संकेत पूव पृष्ठ में किया जा चुका है। 
हिमालय श्रवास एवं इस यात्राकाल में भी शंकर ने अनेक महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक एवं 
ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न कर वैदिक धर्म की रक्षा की । ऋषिकेश में गंगा में से विष्णुमुति निकालकर 
प्रतिष्ठा की । तरबलि की कुप्रथा का निवारण किया । नारदकुण्ड से भगवान बद्रीनाथ की गति 
निकालकर पुन: स्थापना की । बद्रीनाथ मन्दिर का पुननिर्माण कराया। ब्रह्मज्योति के दर्शन किये 
और ज्योतिममठ की स्थापना युधिष्ठिर संवत २६४२-४३ में की। केदारनाथ में शीतनिवारण हेतु 
तप्तकुण्ड अनुसन्धान पूर्वक शिष्यों को शीत मुक्ति दिलायो । इस समय भाष्यकार शंकर की आयु 
बारह वर्ष थी। 
शंकर-उ्यास शास्‍्त्रार्थ : 
शंकर अपनी शिष्य मण्डली सहित वेदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करते हुए अवेदिक 
पाखण्डी मत-मतान्‍्तरों का मोलिक खण्डन करते हुए पुनः काशी पधारे । एक दिन वे अपने शिष्यों 
को शारीरिक भाष्य पढ़ा रहे थे कि एक ब्राह्मण ने आकर आचार्य से प्रश्त किया--'तुम कौन हो, क्या 
पढ़ा रहे हो ! “--आचार्य के स्थान पर एक विद्यार्थी ने ही उत्तर दिया कि सम्पूर्ण उपनिषदों में 
स्वतन्त्र ये हमारे गुरू हैं, इन्होंने दैठवाद को दुर करने वाला ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखा है ।'-ब्राह्मण 
बोले--'यदि महर्षि वेदब्यास प्रणीत सूत्रों का तुम अर्थ जानते हो तो एक सूत्र की व्याख्या करो। 
“मैं सूत्रों के अर्थ जानने का कभी अहंकार नहीं करता, सूत्रार्थ वेत्ता गुरुजनों को मैं तमस्कार करता 
हैं। जो आप पूछेंगे उसका उत्तर दूंगा ? 'शंकराचार्य ने विनम्रतापूवंक निवेदन किया । 
ब्राह्मण ने सूत्र बोला--“तदन्तर भ्रतिपत्तौरंहति संपरिष्वक्त: प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌' (३.१.) 
और कहा कि इसका अर्थ कहो । शंकर ने तत्क्षण उत्तर दिया कि--इन्द्रियों के अवसन्न होने पर 
अर्थात्‌ मरण के समय अन्य शरीर प्राप्ति के लिये जीव पँचभूतों के सूक्ष्म अबयबों से संयुक्त होकर 
दूसरे स्थान में जाता है । इस विषय का निरूपण 'ताण्डिश्रुति' में गौतम तथा जाबालि के प्रश्नोत्तर में 


किया गया 
ब्राह्मण ने इस उत्तर को सुनकर उस पर अनेकार्थक विकल्‍प उपस्थित कर दिये और शंकर- 


द्वारा प्रस्तुत अर्थ का खण्डन कर दिया । आचार्य शंकर ने भी उन ब्राह्मण द्वारा उपस्थापित सैकड़ों 
बचनों का सेंकड़ों प्रकार के प्रवल एवं पुष्ट तर्कों द्वारा पुनः खण्डन कर दिया तथा अपने पूर्वोक्त उत्तर 
का समारोहपूर्वक मण्डन कर दिया । यह विवाद निरन्तर आठ दिन तक चला। सब शिष्यमण्डली 
आश्चयंचरकित थी कि यह विद्वान्‌ ब्राह्मण कौन हैं--तब पदमपाद ने योग दृष्टि से देखा तो पाया कि 
वह महापुरुष और कोई नहीं स्वयं महर्षि बेदव्यास जी ही हैं। अपने गुरू से बोले--'हे आचार्य शंकर ! 
आप साक्षात्‌ शंकर हो तथा व्यास स्वयं नारायण हैं--इन दोनों में विवाद होने पर मैं आपका दास 
क्या करूँ ?/। 

“त्वं शंकर: शंकर एव साक्षाद्‌ व्यासस्तु नारायण एवं नूनगू। 

तयोबिवादे सततं प्रसक्ते कि किकरो5हं करवाणि सद्यः ॥” 
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लत बडे) 

शिष्य के उक्त रहस्यमय बचन सुतकर आचार्य शंकर हे हज के १४४४ 4202, 
बेदस्यास्र के दर्शन लालसा से करबदध होकर प्रणाम किया महक व कि- तुम्हारे लचण्ड दा्या 

आाष्य रचना करने वाले भाष्यकार आचार्य शंकर ता कर मे बत्यतत कफ ला 
पर ज्ञान लिया है। तुम शुकदेव की तरह मुझे प्रिय हो- धर हक री मं ञ् 
कौ “हे कि-- "पूज्य ऋषिगण जिनके शिष्य हैं बहाँ तिनके से भी लघुतर है सन हर 
लक पा ५ की अपने भाष्यरूपी दीपक से आरती उतार कर मैं धृष्टता हे 2 अआ है 
न्‍ रहा हैं ।“-अब व्यास जी ने भाष्य को भली प्रकार पढ़कर कहा--'तुम 84226 2 टे हे 
सम्पूर्ण भ्याकरण के ज्ञाता हो, तुम्हारे मुख से अशुद्ध शब्द कैसे निकल सक' कै बेदान्त, विद्या 
अनुसार भाष्य रचना में अन्य कोई समर्थ नहीं है | तुम साक्षात्‌ शंकर के 598 का पा 
वर ग्रन्थ लिखों और भेदवादी विद्वानों को जीतकर बेदान्त 2२४ प्रचार करो-मैं इच्छानुसार 
रहा हुँ ।' शंकर दोते- जे भाष्यों की रचना की, 4 23220 8 
दिया। अब क्या कर्तव्य है ? आप कुछ क्षण यहाँ मणिकाग| 
पर है अतएव मैं इस शरीर को आपके सम्मुख ही त्याग हूं ।”-नहीं वत्स ! ऐसा न करो। 5 
अनेकों विद्वानों को जीतना शेष है । मैं तुम्हें, और सोलह वर्ष की आयु प्रदान करता है। अभी 
विपक्षियों को जीतने के लिये और सोलह वर्ष पृथ्वी पर रहो--यह कहकर महधि बेदव्यास जी 
अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार युधिष्ठिर संवत २६४७ में गुरू आज्ञा से शंकराचार्य ने दिग्विजव 
करने का संकल्प लिया। 


अट्टपाद कुमारिल से भेंट-- 

घोडश वर्षीय किशोर सन्‍्यासी अब शिष्य मण्डली सहित काशी से प्रयाग पहुँचे वहां 
मीमांसकाचाय॑ कुमारिल भट्ट अपने बौद्ध गुरू के सिद्धाल्तों के खण्डन जनित दोष का प्रामश्चित करने 
के लिये तुषानल में बैठकर शरीर त्यागने की दीक्षा लिये त्रिवेणीतट पर विराज रहे थे। आचार्य 
बुरुनत कुमारिल भट्ट के पास पहुँचे । भट्ट जी चारों ओर से अनेक शिष्यों से घिरे हुए थे जो उनकी 
स्तुति कर रहे थे और कुमारिल जिनका आधा शरीर जल चुका था शान्त भावसे तुषार्नि के मध्य 
विराज रहे थे । उन्होंने आचार्य शंकर का सांगोपांग पूजन कराया । आचार्य ने स्व॒रचित भाष्य 
कुमारिल को दिखलाया। भाष्यावलोकन कर वे बोले--'यदि मैं प्रायश्चित स्वरूप शरीर त्याग रूपी 
ब्रत की दीक्षा न लिये होता तो आपके इस अद्भुत भाष्य पर ग्रन्थ लिखता । केवल अध्यास पर ही 
जा हजार वात्तिक बन सकते थे । आपके दर्शन की चिरआकांक्षा थी अन्तिम समय में दर्शन कर मैं 
कृतार्थ हो गया । सारा संसार अवैदिक बौद्धों से आक्रान्‍्त हो गया था, वेदमार्ग की रक्षार्थ बोद्ध 
5९78 73 हर पड थक से उनके सिद्धान्तों का अध्ययन किया फिर उन्हीं गुरू को शास्त्रार्थ में 
अभिनिवेश रखकर बाला ०8 2४220258 हे ०0४ 3४ सा 507 2520840/ 808: 
विधिवत्‌ दीक्षा लेकर इस तुषानल में कह पर 4०2 देह लि 
लिया है--। आचार शंकर मई आप हल दो को भस्म करने का ब्रत 
088 यह ब्त तो स्पा की कला के जद कर रहे हे जी ५ बा &20332%20:524 
आपको पू्व॑वत्‌ स्वस्थ हे अपने हाथ से जल छिड़ककर 

स्वस्थ किये देता है आप मेरे भाष्य पर वातिक अवश्य जलिखें--'--.नहीं ! मैं ब्रत 


४ 
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त्याग रूप, लोक विस्ड कार्य नहीं कर सकता । आपमें तो मुझे पुनः जीवित-स्वस्थ करने की शक्ति- 
सामरथ्य॑ है-यह भी मैं जानता है परन्तु मैं इसे त्याग नहीं सकता--आप मुझे तारक मन्त्र का उपदेश 
करें। मेरे पटटशिष्य मण्डनमिश्र को जीतें वह स्व्षास्त्र निष्णात है, मुहसे भी मोग्य है वही भाष्य व 
जातिक लिखेगा--“चावल की भूसी में शरीर को जलाते हुए अविचलित बैठे हुए उन धर्मनिष्ठ बेदश 
आहमण भट्टपाद कुमारिल ने सहज भाव से निवेदन किया । 

आचार्य शक्कूर ने सु्च-स्वरूप ब्रहम का उपदेश उत महा पण्डित कुमारिल भट्ट को दिया 

और इस प्रकार इस आदर्श ब्राह्मण ने अपना ब्रत पूरा किया । 
अष्डनमि्न से शास्त्रार्थ :-- 

अयाग से माहिष्मती नगरी के लिये आचार्य श्री ने तुरत आकाशमार्म से गमन किया 

और निज योग बल से वे मण्डनमिश्र के घर पहुँच गये | उनके विशाल भव्य भवन के पट बन्द थे। 
परन्तु योगबल से आचार्य मिश्र जी के आँगन में जा पहुँचे । उनके यहां श्राद्ध था अपने तपोबल से 
उन्होंने मह॒षि वेदब्यास और आचार्य जैमिनि को बुला रखा था। मिश्रजी उनके चरण घो रहे थे। 
शिखा-सूत्र-विहीन गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी भ्द्भुर को देखते ही मिश्रजी क्रोधित हो गये क्योंकि 
श्राद्ध में सन्‍्यासी वजित है, तुरन्त बोल उठे--'कुतोमुण्डी --मुण्डी कहाँ से ? 

'आगलास्मुण्डी--मैं गले तक मुण्डी हू--शद्कूर का उत्तर था। 

'वन्यास्ते पृष्छूयतेमया'--मैं आपके रास्ते को पूछता है कि आप कहाँ से आये हैं ? 
--मिश्रजी बोले । 

'किमाहपन्था:'--मार्ग से पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया ?” -शंकर बोले । 

'त्वन्मातामुण्डेत्याह यवैवहि'--'मार्ग ने मुझे उत्तर दिया कि तुम्हारी माता मुण्डा है--' 
मिश्रजी ने क्रोधित होकर कहा । 

'पन्थानं त्वमपृच्छस्त्वां पन्‍्था: प्रत्याह मण्डन | त्वन्मातेत्यत्रं शब्दोः्यं न मा ब्रयाद-पूच्छ- 
कम्‌'-तुरन्त शक्कर ने उत्तर दिया कि "तुमने ही मार्ग से पूछा अतः उसका उत्तर लिये है । 
मैंने तो मार्ग से कुछ पूछा नहीं है अतः उसका उत्तर भेरे विषय में नहीं है । 

अहो पीताकियु सुरा'--'क्या सुरा पी ली है-मण्डन मिश्र ने कहा । 

लैब श्वेता यतः स्मर'--'सुरा श्वेत होती है पीली नहीं--शझ्भुर ने पीता का अर्थ पीना 
के स्थात पर पीला लगाकर उत्तर दिया। 

भकि त्व॑ जानाहि तद्‌वर्ण--'वाह तुम तो उसके रंग को जानते हो ? मिश्रजी बोले । 

“अहूं वर्ण भवात्र्‌ रसमूु--मैं तो रंग जानता हैं पर आप उसका रस-शर्दुर का उत्तर 


'मत्तो जातः कलड्जाशी विपरीतानि भाषसे'--विर्षत्रे बाण से मारे गये गृगमांस भक्षण 
से तुम पागल तो तहीं हो गये हो जो उल्टी सीधी बोल रहे हो-मिश्रजी ने क्रढ होकर कहा। 

श्षत्यं ब्रवीति पित्तृवत्त्त्तो जात: कलड्जभुक्‌--आप ठीक कह रहे हैं, पिता के समान ही 
आपसे उत्पन्न पुत्र कलंजभक्षी है-शझ्भूर ने मतोजातः का अर्थ मुझसे उत्पन्न (पुत्र) लगाकर 
व्याकरण का पाप्डित्य प्रदर्शित करते हुए उत्तर विया । हा 

इसी प्रकार मिश्रजी और शझ्धूर मैं अनेक प्रश्नोत्तर हुए। शक्कुर संस्कृत शब्दों का अन्यथा 
बर्थ करके सहज ही अपने पाडित्य का प्रदर्शन कर रहे थे उधर मण्डन मिश्र प्रत्येक प्रश्न पर अत्यन्त 


था। 
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प्रयोग करने लगे । अन्त में मण्डल मिश्र ने 
्रति'--'मैं श्राद्ध कर्म के समय सूखे से भाषण करना 
की दृष्टि से उक्त वाक्य में त्रुटि पकड़कर कहा-- 


अहो परकटित ज्ञान यति भंगेन भाषिणा'--आश्चर्य है। सरम्भाष्य + अहम्‌ में सन्धि के अनुसार 


उत्तेजित होकर क्रोधावेश में आकर कदुतम आक्यों का 
! कहा कि--'कर्मकाले न सम्भाष्य कह मुर्जोग से 
$ नहीं चाहता ।' आचार्य शद्भूर ने तुरन्त व्याकर' 


करके बिसर्ग का लोप करके यतिभंग किया है, 
सस्भाष्योब्हम्‌' होना चाहिये, आपने मनमानी सन्धि व मैं यति (सन्‍्यासी) के भंग करने 
मुबवता मेरी है कि आपकी ? “-हतप्रभ होते हुए मण्डल तहों होगा।' 
में लगा हूँ, मेरे लिये व्याकरण दुष्ट्या यतिभंग से कोई दो दा हैं के 
थति भंगे शब्द में पंचमी समास हैं, जिसका अर्थ होता है यति (होती से आए 
कि “आप मुझे क्या पराजित करेंगे आपका 
(पराजय) शक्कूर ने व्याकरण से यह अर्थ बताते हुए कहा कि 'अ दो 
/ न्‍ि जैमिनि हुए देख-सुन रहे थे । व्यासजी बोले-. 
हो पराजय होगा मेरे द्वारा । -चक्त संवाद को जैमिनि मुस्करार्ते से लोकषणा, पुतरैषणा, विशेषणा 
श्ेटा! यह सन्यासी आत्मतत्त्व के जानने वाले हैं; इन्होंने अपने ज्ञान अनुरूप लय कहा भा. 
तीनों का निराकरण कर दिया है। इनके प्रति तुम्हारा यह आचरण कया * हे थजी ने शा 
है ? आज के अतिथि तो स्वयं विष्णु भगवान हैं--इन्हें आप शीघ्र जिमन्‍्त्रण दें । मिश्रजी ने शान्त 
होकर भिक्षा के लिये निमन्तरण दिया तो आचार्य शक्कूर ने कहा कि--मुझे साधारण अन्न की भिक्षा 
में कोई आदर नहीं है । मैं विवाद (शास्त्रायं) की भिक्षा मांगने आपके पास आया हैं। इसमें शर्तें 
यह रहेगी कि जो भी पराजित होगा उसे दुसरे का शिष्य बनता पड़ेगा। मन सिश्र ने सहूर्ष 
। शास्त्रार्थ की भिक्षा स्वीकार करते हुए कहा कि--'आज मेरा जीवन धन्य है, कल से शास्त्रार्थ प्रारंभ 
होगा । मैं साधारण व्यक्ति नहीं है यमराज के भी विनाशक ईश्वर का खण्डन करने बाला हैँ, बेदान्ती 
लोग ईश्वर को कर्मफलदाता मानते हैं, किन्तु मैंने सिद्ध कर दिया है कि फल का दाता स्वयं कर्म ही 
है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थ और प्रतिज्ञाएं क्या होंगी ? कौन प्रमाण आपको 
स्वीकाय है और इस विषय में आपका कया अभिप्राय है--यह निश्चय करें ।' आचार्य शझ्धूर ने सहर्ष 
स्वीकार कर लिया कि कल से शात्त्रार्थ हो व्यास जैमिनि से मध्यस्थता करने का आग्रह करते पर 
उन्होंने मिण्डन मश्न की पत्नि सरस्वती की मध्यस्थता में शास्त्रा्थ करने का परामर्श दिया जिसे 
दोनोंने स्वीकार कर लिया । अगले दिन मण्डन मिश्र की धर्मंपत्ति शारदा-उभय भारती की मध्यस्थता 
में विशालसभा लगी । दूर-दूर के विद्वानों की मण्डली जम गयी । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी अदृश्य होकर 
सूक्ष्मचिन्मय शरीरों से शास्त्रार्थ सुनने के लिये आ उपस्थित हुए । शद्धूराचार्य ने प्रथम प्रतिज्ञा की- 
"ब्रह्म एक, सत चित निर्मल तथा परमार्थ है, जिस प्रकार शुक्ति रजत का रूप धारण कर 
भासित होती है, उसी प्रकार यह ब्रह्म स्वयं प्रपंच रूप भासित होता है । उस ब्रह्म के ज्ञान से इस 
प्रपंच का नाश हो जाता है और वाह्य पदार्थों से हटकर जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है बही हमारा रिद्धान्त है और इसमें स्वयं उपनिषद प्रमाण हैं. यदि मैं पराजित हो जाऊंगा 
तो सन्यासी के कषाय वस्त्र त्याग कर गृहस्थ के श्वेत कक 
की: वस्त्र पहन लूंगा ।/ फिर मण्डन सिश्ष ने प्रतिज्ञा 


शा डे  क्‍झक्‍+ 


“चैतन्य रुप ब्रह्म के प्रतिपादन करने में 
करने में वेदान्त 
पादन में उपनिषद का तात्यय॑ नहीं है। बेद का कर्मकाण्ड 


प्रमाण नहीं है, क्योंकि सिद्ध वस्तु के प्रति- 
वाले सम्पूर्ण को प्रकट करता है. 


भाग वाक्य के द्वारा प्रकटित किये जाने 
““अतएव वही प्रमाण है। शब्दों की शक्ति कार्य मात्र को प्रकट करने 


ि 
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में है। कर्मों से ही सुक्तित प्राप्त होती है। कर्म का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को जीवन भर करना 
आहिये । “यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तो गृहस्थ धर्म का त्याग कर सन्‍्यास धारण कर 


पु बूंगा। कै्ों विढानों में बड़े विद्वतापूर्ण दंग से शास्त्रायं प्रारम्भ हो गया, छह दिन के उपरान्त 
अण्डत मिश्र का पक्ष दुबंल पड़ गया, उनका सिद्धान्त बण्डित हो गया फिर उन्होंने कई दिन तक 
आप करते असर: किये । परन्तु अन्त में मण्डन मौत हो गये । उभय भारती ने पति को पराजित 
कक 
भय भारती ने पत्नि को पराजित घोषित करने के वाद स्वयं अ्धांगिनी होने के कारण 
शास्त्राथ की इच्छा ब्वत की । आचार्य शंकर इसके लिए तैयार हो गए 
मण्डन मिश्र की धर्मपत्ति उभय भारती से सत्रह दिन तक शास्त्रार्थ चला, वे पराजित हो 
रही थीं कि उन्होंने कामकला विषयक प्रश्त कर डाले। शक्कर मे सन्‍्यास धर्म की मर्यादा रक्षण हेतु 
एक मास का समय मांग लिया । तदनन्तर आकाशगमन द्वारा उन्होंने देखा कि एक स्थान पर मृतक 
शरीर पड़ा है वह राजा अमरूक का शव था। शक्कर ने योगबल से राजा असमरूक के शरीर में सूक्ष्म 
ञ् झूप से प्रवेश करके-वात्स्याथन-कामसूत्र का अध्ययन किया और पुनः भाकाश मार्ग से ही मष्डनमिश्ष 
के घर पहुंचे । उभय भारती ने प्रणाम किया और कहा कि--“भगवन्‌ ! आप स्ंज्ञ हैं सभा मैं मुझे 
न जीतकर कामशास्त्र में कथित कामकलाओं को जानने के लिये आपने जो प्रयत्न किया वह मानव 
चरित्र का अनुकरण मात्र है; अन्यथा संसार की कोई विद्या नहीं जो आपसे अपरिचित हो। आपसे 
हम दोनों पति-पत्नि पराजित हैं, जैसे सूर्य द्वारा किया गया पराभव चन्द्रमा की अपकौ ति नहीं 
फँलाता, उसी प्रकार आपसे पराजित होने पर भी किसी प्रकार हम लज्जित नहीं हैं. अब मैं बह 
लोक में जाना चाहती है।' 
शद्भूर बोले--'देवी ! तुम ब्रह्मा की भार्या हो, वाणी की आद्या देवता, चिन्‍्मयी हो। 
ऋष्यश्टृंगादि क्षेत्रों में मेरे द्वारा बनाये गये मन्दिरों में शारदा नाम से पूजा प्राप्त करो, और अभि- 
लषित वस्तुओं को देती हुई सज्जनों के पास निवास करो /-शझ्कूर की प्रार्थना पर शारदा ने स्वी- 
कृति दे दी। मण्डनमिश्रजी भी यज्ञानुष्ठान करके समस्त धन आदि का दान करके, शिखा-सूत्र 
त्यागकर सत्यासी बन गये । शद्भूर ने मण्डन को वेदान्त, तत्वोपदेश दिया, उन्हें तत्व साक्षात्कार 
हुआ और मण्डन बोले--"भगवन्‌! आज मैं धन्य हो गया। आपके कछूणाकटाक्ष ने मेरे अन्धकार को 
दूर कर दिया ।/ अब मण्डनमिश्र 'सुरेश्वर' बन गये। 
भारतश्रम्ण घ्संयात्राएं :-” 
शद्धूराचायं जी ने अब दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । वहाँ फैले पाशुपत, वष्णब, बीर 
शैव आदि अनेक मताभासों के खण्डन का कार्य “श्री सुरेश्वर' द्वारा सम्पन्न कराया और अद्वंतमत की 
स्थापना की । वहीं पर एक दिन उग्र भैरव तामक कापालिक ने आकर शक्कर से याचना की हे यति- 
श्रेष्ठ ! आप अनेक गुण सम्पन्न हैं, देहाभिमान शून्य हैं, परोपकार तिरत है, मैं आज भगवान्‌ भैरव 
की आपके शिर से हवन करके पूजन करना चाहता है, जिससे मुझे इसी देह से कैलाश प्राप्ति हो 
सकेगी ; आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें"““आदि। शक्कर बोले--“ठीक है 
यह शरीर तो नाशवान है ही, अच्छा है किसी के काम आ जाय। परन्तु मेरे शिष्य तुम्हें ऐसा नहीं 
करने देंगे । अतएव जब वे कहीं अन्यत्र गये हुए हों तब आकर मेरा शिर काट कर ले जाना और 
अपने अभीष्ट सिद्ध कर लेना /' जब उग्र भैरव मदिरा की मस्तीमें झूमता हुआ हाथ में तीक्षण-धा रयुक्त 
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ग्षि उपस्थित हुआ तो, _आचाये ने शरीर 
आाबाये के निकट शिरलेट न समाधि लगा ली । जैसे ही कापालिक 
उनके शिष्य पदूमपाद ने ध्यान में सब कुछ देख 
कापालिक पर कूद पड़े और त्रिशूल से उसका वक्ष- 


बाण करब् की आ गयी परन्तु आचार्य शक्कूर णान्‍्त, निविकार, निश्चल 
शरष्य मण्डली 


पड़ा था । 

बैठे शिर शरीर रक्त से लथपथ पड़ केक 

भाव से बैठे थे, कापालिक का ३ ही आल परत से चलकर गे तीर्थे पहुंचे । वहाँ पुत्र । 
दक्षिण यात्रा करते हुए कप #- ते देखा तो दयादं शक्कर ने निजयोग बल से उस मृतक 


को वि के योगबल, 
37200: कौ यात्रा के साथ-साथ उन योगबल, -सिद्धि, प्रखर पाण्डित्य..| 


अगाध शञात की यशपताका चतुदिक फहराती चल रही थी। मल 
हर के में एक सुसम्पन्न, प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
कह पर अपहाए बाण के औी बच वातक गा ता था बह । बसे खपनान, ऐेक..। 
कलाकर के पक ही कब या ्ड शक लिखने मे निशा जड़ या-पता दे लाकर आवाद के 
श्री बरणों में बलात्‌ डाल दिया और बोले-तेरह वर्ष का हो गया है उपनयन भी करा दिया है, परन्तु 
गायत्री मन्त्र तक इसे नहीं आया । निरा मूख॑ है! मारने पर, छोड़ने पर भी बालकों कोकुछनहीं. | 
कहता । भोजन भी किया कभी नहीं किया, कहना मानता नहीं; मस्ती में आलसी की भांतिपड़ा | 
रहता है ।, --शंकर ने बालक से पृूछा--“तुम कौत हो 2 जड़वत्‌ क्‍यों आचरण करते हो ?-शंकर | 
से नेत्र मिलते ही उनकी कृपा होते ही दृष्टि पड़ते ही वह बालक बोल उठा--मैं जड़ नहीं है। मेरे 
सामीष्य से जड़ तो प्रव्तिस हो जाते हैं। मैं आनन्दरूप, देह, इन्द्रियाँ आदि से रहित, 'तत्‌' पद के 
द्वारा बोध्य चैतन्य रूप है। पट्‌ उ्ियों और षट विकारों से रहित हैं ।' --हथेली पर रखे आँवले की 
भाँति परमात्मतत्त्व को प्रकाशित करने वाले बारह श्लोकों में उस बालक ने अपने स्वरूप का परिचय 
दिया। शद्भूर ने इसका नामकरण किया--'हस्तामलक' जो आगे चलकर द्वारका-शारदापीठ के प्रथम 
शह्कूराचायं के पद पर प्रतिष्ठित किये गये आचार शक्कूर के द्वारा | 


ने शिर कादते के 
लिया वह तुरन्त नूलिह रूप 
विदीर्ण कर डाला। सब शि 


वहाँ से आचाय॑ शद्भुर ने व्ट॑गगिरि की ओर यात्रा की तथा वहाँ शारदाम्बा की स्थापना 
की । 'तोटक' सदा आचार्य सेवा में निरत रहते थे। एक दिन जब तोटक गुरूजी की कोपीन आदि 
धोने नदी तट पर था तब शान्ति पाठ का समय उपस्थित होने पर आचार्य ने अन्य विद्यार्थियों से 
कहा कि 'अभी ठहरो पल भर में गिरि भी आ जायगा तब शान्तिपाठ प्रारम्भ करना'--इस पर पद्म 


पाद ने जड़ दीवार की ओर संकेत किया और मन में कि र्व मथ 
के अनधिकारी जड़ शिष्य तोटक विचार किया कि आचार्य उस 8: 22% 


के लिये प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। --आचार्य॑ 
जायों ॑ चौदहों --आचारय ने पद्मपाद के मनो- 
43 पल 22322 सम्पूर्ण चौदहों विद्याओं का उपदेश गिरि को कर दिया, शिष्य ने गुर इुपा 
तोंटक-छन्द में गुरु की स्तुति मी आता कर लिया और तुस्तत उनके मुख से ब्रह्मतत््त्स्चक ललित 
जो सुप्रसिद्ध ज्योतिष्पीठ के 27229 दे हू छन्द के कारण उनका नाम पड़ा--तोटकाचार्य 
शदुराचार्य जी द्वारा । 'राचार्य पद पर अभिषिक्त किये गये स्वयं आद्य श्री 


+ 
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इस प्रकार अब आचार्य श्जुर के साथ सहसरों की संख्या में शिष्य सण्डली थी जिनमें 
प्रमुख थे चार शिष्य जो आचार्य पद से विभूषित थे और यही चारों पीठों पर प्रथम आचार्य के रूप 
में प्रतिष्ठित किये गये । 
) साहित्य पूजन :-० 
आचार्य विचार क्रान्ति का शंखनाद फूंक रहे थे, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे थे विभिन्‍न 
अवैदिकी द्वारा अर्थ का अनर्थ करके विपुल साहित्य की सम्पूर्ण राष्ट्र में रचना हो चुकी थी, उसी का 
अचा र-प्सार हो रहा था। सम्पूण वातावरण को वेद विरूद्ध बनाकर विषाक्त बना दिया गया था। 
अतएव शक्कूर ने जहाँ एक ओर दिग्विजय द्वारा शास्त्रार्थों की पद्धति अपनायी, वहीं विपुल साहित्य 
की रचना करके वैदिक क्रान्ति का यूत्रपात किया । उन्होंने स्वयं तो भाष्य आदि की रचना की हों 
ज्ाथ ही अपने शिष्यों द्वारा भी सह-ग्रन्धों का प्रणयन कराया । 'सुरेश्वराचार्य जी' ह्वारा--“नैषकर्म्य- 
स्रिड्धि' 'बृहृदारण्यकोपनिषद एवं तैत्तिरीयोपनिषद के भाष्यों पर वात्तिक ग्रन्थ लिखे गये । पदुमपादा- 
जाये! ने शारीरिक भाष्य पर सुन्दर टीका लिखी जिसके पूर्व भाग का नाम 'पंचपादिका' एवं उत्तर 
आग का नाम 'वृत्ति' हुआ । अपनी दक्षिण यात्रा के समय वह अपने पूर्वाक्षम के मामा के घर उक्त ग्रन्थ 
को रखकर आगे चले गये । मामा थे मीमांसक । ग्रन्थ पढ़कर वे अवाक्‌ रह गये । ग्रत्थ में अतिपादित 
खिद्धास्तों का खण्डन करने का उनका सामर्थ्य नहीं था। अतः पद्मपाद के रामेश्वरम्‌ यात्रा पर जाने 
पर घर में अग्ति लगाकर रक्त ग्रत्थ को भस्म कर दिया मामा ने | इस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण भारत की चारों दिशाओं में एक छोर से दूसरे छोर तक 'शक्कुरु साहित्य ने विद्वत्‌ समाज में 
क्रान्ति मचा दी । सर्वत्र वेदान्त सिद्धान्त का पतिपादन हो रहा था। आचार्य शस्कुर अब केरल 
प्रदेश की यात्रा की ओर उन्मुख हुए । 
माता का दाह संस्कार :-- 
अपनी इस यात्राकाल में ही आचाय॑ शद्भूर ने निज योग बल से देखा कि माता अत्यन्त 
रुण्ण हो रही हैं और वे मन ही मन शक्कूर का स्मरण कर रही हैं; वह दुरन्त माता के पास पहुंच गये 
और उनके श्री चरणों में प्रणाम कर बोले--'मैं तुम्हारा पुत्र शंकर आ गया माँ । शोक का परित्याग 
कर मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है ? -बेटा | अब इस वृद्ध शरीर को ढोने में असमर्थ हैं; 
अतः शा, त्रानुसार मेरा संस्कार करके स्वर्ग पहुँचाओ । माता ने निर्देशित किया। शंकर ने निर्गुण, 
निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया तो माता बोली--बेटा मुझे निर्गुण के स्थान पर सगुण ईश्वर का 
उपदेश करो उसी में मेरा मन रमण करता है ।' --तब शंकर ने देवाधिदेव महादेव शंकर की स्तुति 
की प्रसन्‍न होकर शंकर ने अपने गणों को भेजा । शंकर के जिशूलधारी दूतों को देखकर माँ बोली-- 
'ेटा ! मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी' --तब शंकर ने विष्णु भगवान की स्तुति की--“चन्द्रमा के समान 
कान्तिवाले शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी सुन्दर दूत दिव्यविमान लेकर आ गये और उस विमान पर 
बंठ्कर 'मातुश्री' विष्णुलोक प्रयाण कर गयीं | शंकर ने सन्‍्यासी होते हुए भी स्वयं माता का विधिवत्‌ 
दाह संस्कार किया । यहीं आकर पद्मपाद ने 'पञ्चपादिका' भ्रल्थ के जल जाने की सूचना दी तो 
आाय॑ ने तुरन्त शब्दशः लिखबा डाली । केरल नरेश ने जो तीन संस्कृत नाटक उन्हें सात वर्ष की 
आयु में घर पर सुनाये थे वह भी जल गये थे; अतः राजा बड़े दुःखी थे। राजा द्वारा बताने पर 
आचाय॑ ने उन्हें भी यध्ावत्‌ लिखवा दिया--ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे आचार्य जिनकी स्मरण 
शक्ति भ्राश्वयंजनक थी । 
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इलमाएउामा मन हल 
आचार्य शंकर केरल निवासी थे वहाँ से काशी, मयाव, 


ऋषिकेश, बदरीनाथ, केदारनाथ 
बिद्त्ता 


आदि स्थानों पर विशेषतः एवं साधारणतः सम्पूर्ण भारत का अमर करत मे ले विभिन्‍्त अब 
एवं योगसिद्धियों के चमत्कार का प्रकाश विकीण कर चुके थे; 0 4/820 23] 
दिक मतावलम्बियों में खलबली मच गयी थी ; शंकरसिद्धान्त रूपी प्रखर सूर्य के साम' कप, 
कथित मतावलम्बी खद्योतवत टिमटिमा रहे थे । आचार्य शंकर ने बिना तीर, तलवार, तोप, बन्दूक 
का अयोग किये ऐसी विलक्षण विचारक्रान्ति का बुूंत्रपात किया 28:92 लता न कप 
विश्व इतिहास में केवल रिद्धान्तों के आधार पर बुद्ध एवं ज्ञान िदास्ती धर आाबा 
पवित्र राष्ट्र में एक छोर से दूसरे छोर तक वैदिक सनातन शाइवर सिद्धान्तों की 43873 कर 
दी । परन्तु उन्हें स्थायी रूप देने का कार्य अभी शेष था। क्गवान 5 20 के ६49५02548 
सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करके आचार्य॑ ने पुनः सम्पूर्ण भारत की ,, आध्यात्मिक एवं 
सैद्धान्तिक-दार्शनिक दिग्विजय यात्रा करने का दृढ़ निश्चय लिया । 
आगे-आगे दण्ड कमण्डलु कोपीनधारी, दोडशवर्षीय यति-शंकर, साथ में कई सहस्न 
ज्षिष्यों का समुदाय, राजा सुधन्वा एवं उनका परिवार चलता था जिधर को भी पग उठ जाते 
माचार्य के उसी दिशा में पाखण्ड, अज्ञान, अधर्म का टिमटिमाता दीप, अद्वैत सिद्धान्त रुपी सूर्य के 
समक्ष एकदम बुझ जाता शान्त हो जाता है | घुर दक्षिण में सेतुबन्ध रामेश्वर 3 में देवी पूजन के 
ताम पर मदिरापान ने ही परमधर्म का रूप ले लिया था, उन्हें परास्त कर बोल, द्रविड़ प्रदेशों को 
जीतकर विदर्भ प्रान्त में अद्वैत मत का का डंका बजाया | कर्णाठक प्रदेश में वाममागियों द्वारा वामा 
चार का प्रचार-प्रसार था वहाँ कापालिकों का आधिपत्य था जो मनुष्य की खोपड़ी से भेरव का पूजन 
कर मदिरा पीकर अधमं-पाखण्ड निरत थे । मीन, मुद्रा, मैथुन, सांस, मदिरा को मानव जीवन का 
चरम और परम लक्ष्य मान रहे थे । उन उन्मत्त कापालिकों ने वेदज्ञ-त्राह्मणों को मारकर नरमुण्डों 
मे भैरव पूजन हेतु आक्रमण कर दिया। ब्राह्मण अयभीत होकर शंकर के पास गये अपना दुःख 
बताया । आचार्य श्री ने अपनी हैकार से अग्नि की ज्वाला प्रकट कर दी और कापालिक उसमें भस्म 


हो गये। 
दक्षिणी प्रदेशों में अद्वेतमत की पुन॑स्थापना करके शंकर ने पश्चिमी क्षेत्रों में दिग्विजय 
आरम्भ की । वहाँ ्वारका आदि प्रदेशों में पाँचरात्रों का आधिपत्य था, शंकर ने उन्हें परास्त कर 
दिया । मध्यदेश में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर आदि मतावलम्बियों ने धर्म के नाम पर जो पाखण्ड 
ढोंग उस समय फैला रखा था--शंकर ने वहाँ जाकर उन सबको परास्त किया। आचार्य शंकर का 
तप, तेज, ज्ञान वैदुष्य इतना प्रचण्ड था कि जहाँ उत्तके चरण पड़े | वहाँ के अवैदिकमतों की दीवार 
भरभराकर ढह जाती, धराशायी हो जाती और आचार्य शंकर का वेदिक मत का किला वहाँ खड़ा हों 
जाता। के विपरीत वातावरण परिवर्तित हो जाता। इस प्रकार आचाये ने उत्तर से दक्षिण तक 
62 6 (3 23% घूम-घूम कर वेद विरूद्ध सभी मत-मतान्तरों-बादों का मौलिक 
/ क्या जैन, क्या चार्वाक और क्या अन्य वाममार्गी आदि--सब अस्त हो 


गये। तत्कालीन विद्वानों ने एक स्वर से | सैद्वानि 
ऐ; आचार्य शंकर से सैद्धान्तिः 
उनके शिष्य बनकर वैदिक पताका के वाहक बन गये । ५3232 008] 
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जी लिल कल. सर 


(ब्। 


अभिनवगुष्त सरीखे विद्वानों ते शिष्पता स्वीकार कर ली। देश की चारों दिशाओं में 
है आारों वेदों का आधार मानकर धाभिक दृष्टि से चारों क्षेत्रों में परिसीमित करके चार मठों की स्था- 
| बता की जिन पर अपने चारों प्रमुख शिष्यों को प्रथमाचायं पद पर प्रतिष्ठित किया। उत्तर झें ज्यो- 
हिर्मठ पर दक्षिण के तोटकाचार्य को आसीन किया तो दक्षिण के श्यृंगेरी मठ पर सुरेश्वराचार्य (मण्डन 
मिश्र) को जो कि उत्तर भारतीय थे उनको अभिषिक्त किया। पूरब के गोवर्धनसठ के प्रथमाचार्य 
है बनाये गये पाद पदुमाचा्यं तो पश्चिम के द्वारका-शारदामठ पर उन्होंने हस्तामलक को बैठाया-इन 
कै सबको उन्होंने शंकराचार्य ताम दिया । और निर्धारित किया कि इन पीढों पर बैठने वाले, अभिषिक्‍त किये 
जाने वाले सभी आचार्यों को 'जगदगुरूशंकराचाय” पदनाम से सम्बोधित किया जाय ! आचार्य शंकर 
> की योग्यता, संगठनशक्ति, द्रद्शिता का यह ज्वलन्त प्रमाण है कि ढाई हजार वर्षों सि यह परम्परा 
पर आज भी समय के थपेड़े खाने पर भी यथावत्‌ अक्षुष्ण चली आ रही है। विश्व के इतिहास में 
संगठन की इस कार्य पद्धति का कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता । सबसे महत्वपूर्ण बातः यह है कि 
आचार्य श्री ने इनके संचालन के लिये संविधान बनाया । जिसमें इन पीढों पर बैठने वाले आचार्यों के 
लिये कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं तथा बड़े सुन्दर नियम बनाये हैं--इन पवित्र धर्मंपीठों पर 
अभिषिक्त होने वाले धर्माचार्यों के लिये जो अहंताएँ इसमें निर्धास्ति की गयी है वह अनुपम हैं। 
वास्तव में यह उच्चकोटि की पावन परम्परा को अक्षुष्ण बनाये रखने के प्रयोजन से निर्मित एक परम 
पवित्र आचार संहिता है, जिसे महानुशासन का नाम दिया है आचाय॑ शंकर ने । पदासीन आचार्यों के 
कर्तंव्यों का निर्धारण करते हुए इसमें निर्देशित किया गया है कि--'बह पृथिवीतल पर सदा भ्रमण 
करते रहे ; अपने धर्म का विधिवत्‌ पालन करें । किसी प्रकार अपने धर्म का निषेध न करें। लोग 
बेद विरूद्ध धर्म का कितना आचरण कर रहे है, इस बात की जानकारी हेतु निदिष्ट क्षेत्र में सदा 
घूमता रहे । राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने के लिये भली प्रकार भ्रमण करे। मठ में नियत रूप से कभी 
निवास न करे। हम लोगों ने वर्णाश्रम धर्म के जिन सदाचारों को शास्त्र द्वारा उचित रीति से सिद्ध 
कर दिया है, उनकी रक्षा अपने अपने भाग में विधि पूर्वक करे ।'“““““““। योग्यता का निर्देश करते 
| हुए आच्षार्य शंकर ने अपने महात्‌ शासन में कहा है कि--'पवित्र जिलेन्द्रिय वेद-बेदाज़ का विद्वान 
| योग्य तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति ही मेरे स्थान (शंकराचार्य पद) को प्राप्त करे, इन गुणों 
पे युक्त व्यक्ति ही मेरे पीठ का अधिकारी हो सकता है, यदि इन गुणों से विहीन हो और बह पीठ पर 
बारूढ़ हो गया हो तो भी विदुबानों को चाहिये कि उसका निग्रह करें।' इसी प्रकार करंव्यों एवं 
< बोखयताओं का भली प्रकार निर्धारण करके आर्चायशंकर ने आचार्य पद पर अभिषिक्त होने वाले 
पीठाधीशों के लिये छत्र, चामर, लिहासतादि का विधान करते हुए स्पष्ट निर्दिष्ट किया है कि वे जल 
में कमल के समान सदा इनसे निर्लिप्त रहे । कहना नहीं होगा कि उनकीं इस दरदर्शितापूर्णं वसीयत 
(महाबुशासन) में वर्शित निर्देशों के अनुपालन का ही यह सुपरिणाम है कि अनेक राजनीतिक, 
्रांस्कृतिक, ध्राधिक एवं सामाजिक प्रहारों के सतत आधातों कौ सहन करके भी वर्णाश्रम धर्म की 
व्यवस्था इस पुरातन-सनातन देश भारत में अविच्छिन्न चली आ रही है। 
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सर्वज्ञ पद प्राप्ति :- 


उस समय सम्पूर्ण देश में विद्या का प्रचार-प्रसार था जो भी प्रमुख विद्याकेन्द्र थे, देश के 


अं, अद्वैत ने बैदिक धर्म की पताका फहरा दी 
५ पल चक कत  था गह पे एक बहरट खिवत मर कहे 
थे। संस्कृत, विद्या, ज्ञान, एवं विद्ता का तो वह केन्द्र था। वहाँ 6 वाणी की अधिष्डातरी देबी 
माँ शारदा निवास करती थीं। शारदा मन्दिर के चार द्वार थे मध्य में पीठ स्थापित थी। पण्डित 
समाज के बीच जो सव्जञ प्रमाणित हो जाय, सिद्ध हो जाय, सं मान्य हो जाय वहीं उस पीठ पर 
आहूढ़ हो सकता था। आचार शंकर काश्मीर पहचे: वहाँ देखा शारदा मन्दिर के पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर के द्वार तो प्रवेश हेतु खुलते हैं परन्तु दक्षिण द्वार बन्द है। आचार्य दक्षिण देश के ये। अत 
शारदा मन्दिर के दक्षिण द्वार को जैसे ही आचाये ने खोलकर प्रवेश करना चाहा तो बादी लोगों ने 
रोक दिया । आचार्य ने कहा कि--'मेरी परीक्षा के लिये जिसकी इच्छा हो वह आगे आये। मैं सब 
वस्तुओं को जानता है; अधुमात्र भी ऐसा नहीं जिसे मैं नहीं जानता ।' --तदनन्तर_ वैशेषिक, नैया- 
घिक, सांख्यवादी मीमांसक, सौज्ान्त्रिक, विशानबादी-बौद्ध तथा ज॑न मतावलम्बियों ने क्रमशः आचार्य 
से मौलिक एवं सैद्धान्तिक गूढ़ प्रश्न किये जिनका आचार्य शंकर ने तुरल्त सटीक उत्तर देकर उन्हें 
निरुत्तर कर दिया । इस प्रकार सभी दार्श्निकों को शंकर ने सन्तुष्ट कर वेदान्तमत की वहां प्रतिष्ठा 
की । वह सब द्वार से हट गये आचारय॑ ने दक्षिण द्वार से प्रवेश करके जैसे ही मां सरस्वती की सर्वज्ञ 
पीठ पर बैठना चाहा | तुरन्त सरस्वती ने शरीर रहित वाणी से कहा--'आपकी सर्वज्ञता तो प्रमाणित 
हो चुकी है । परन्तु स्वज्ञता के साथ-साथ इस पीठ पर आरूढ़ होने के लिये शुद्धि की भी अनिवायंता 
है। तुमने सन्यास्ती होते हुए भी स्त्रियों का उपभोग कर कामकला के रहस्यों का अध्ययन किया। 
क्या यह उचित है ? शंकर ने तुरन्त उत्तर दिया कि--मैंने इस सन्‍्यासी शरौर से जन्म से आज तक 
कोई पात॒क नहीं किया; कामकला रहस्य अध्ययन भी मैंने अन्य शरीर से किया सन्‍्यासी शरीर से 
नहीं ! अन्य शरीर से किये गये कर्म के लिये यह शरीर लिप्त हो सकता है क्‍या ?” माँ सरस्वती 
शंकर के इस सटीक उत्तर से सन्तुष्ट हो गयी और आचाय॑ शंकर का सभी विद्वत समाज, पण्टितों 
एवं माँ सरस्वती ने बढ़ा सम्मात तथा आदर किया और उन्हें सवंज्ञ पीठ पर आरूढ़ कर दिया। 
आचार्य श्री ने यह अद्वेत मत की प्रतिष्ठा के लिये किया था। 


अब समस्त देश में एक छोर से दूसरे छोर तक सनातन वर्णाश्रम वैदिक धर्म की दुन्दुभि 
बज रही थी। सभी दुबंल एवं नास्तिक मतों का खण्डन हो चुका था; पाखण्ड धूलि धूसरित हो चुका 
था। जनता सदाचार परायण होकर स्वधर्म में निरत थी । आचार्य अपने बत्तीसवें वर्ष में थे। तब वे 
कुछ शिष्यों कै साथ बदरीनारायण गये । वहाँ विद्वानों को शारीरिक भाष्य पढ़ाया । तत्पश्चात्‌ केदार 
बा 5 लक सब ऋषि-मुनि है देवमण्डली एकत्र हो गयी। सबने मिलकर शंकरा- 
पर ० । है. संबत्‌ २६६२ में शंकर ने' परमायु पूर्ण होने के कारण लीलासंवरण की 
कल हज |! उसी समय उनके संकल्पानुसार प्रमथगणों के साथ सुर्साज्जत नन्‍दी शंकर के समक्ष 
इज ९ प्रकार सबके देखते-देखते वे अपने वाहन नन्‍दी पर बेठकर कैलाश चले गये। 

न “ऐैेवगण आदि पृष्प बषंण एवं भगवान शंकर की जय-जयकार कर रहे थे। 
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5222-22 :::> ४४ ७छ-ऋन 
॥ झमिनवशए़र स्वामी थ्ञी करपाती जो महाराज | 


प्रथम खण्ड | 
| 


|; 
। 
॥ 
। 


रमन मन्अ्क लक 
क्डे 22232 


जी 


विक्रम संबत १६६४, आावण शुक्ल विक्रम संबत्‌ २०३८, साध शुक्ल चतुर्दशी 
| रविवार (सन्‌ १६८२ ६०) 


|| ट्वितीया, रविवार (सत्‌ १६०७ ६०) 


। 
( पूर्जारन चब्पिति-स्ताग ) । 
| 


लिशल>22222222222222 2224. 
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३ 


। 


'अभिनन्दन! 
ओो धर्म-सनातन के प्रहही तव अभिनन्दन | 
ओ वर्णाश्रम के संरक्षक तब अभिनल्दन ॥ 
है देव-ूप ! हे अनासकत ! हे पूर्णकाम ] 
हे पुण्य-पुरुष ! हे विश्वबन्धु ! अभिनवशद्भुर ! 
है शुद्धाचित्त ! हे विश्वबन्ध्‌ ! हे आप्तकाम ! 
हे दिग्विजयी ! हे वेदपुरुष ! हे योगेद्वर ! 
कर दिया अवेदिक तत्वों का मौलिकखण्डन ॥| ओ धर्म77 7 7 
हे जीवन्मुक्त, दण्डधारी, हरिहरानन्द 
हे ब्रह्महूप, साकाररूप-सच्चिदा नन्‍्द ॥ 
है परमसिद्ध, बाचार्यंचरण, सत्पथ के यात्री । 
गो-द्विज-भुति-रक्षण हेतु बने स्वामी “करपात्ी' ॥। 
चरणारविन्द में 'कृष्ण/-समृवित कोटिनमन- 
ओ धर्म सनातन के प्रहदही तव अभितन्‍्दन । 
ओ वर्णाश्रम के संरक्षक तव अभिनन्दन ॥ 


6 


868780 0, 0क्ा50क्षाकष 


सनातन वैदिक धर्म को सर्वोच्च 
“मे कप की पंचायत 'पर आधारित लोक-प्तिनिधियों, परिषदों, मन्त्रियों, पुरोहितों 
संचालन होता था। खवंत्र धर्मशास्त्रानुसार हो शासनतस्त्र 
का संचालन होता था। अधिनायकवांदी राजतस्त्र की न 


ताज, जिसमें निरंकुश सत्ता के स्थान पर, अध्यात्मवाद पर 
83:48 ०० 2 कहकर करत जिसमें सभी शासन एवं न्यायत्रणाली छर्मातुसार धर्मंशास्त्रानुसार 
चलः मी पृह, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ राजपुरोहित, मन्‍्त्री, अमात्य आदि के 
माध्यम से धर्म का अंकुश रहता था। प्रजा धर्म नियन्त्रित थी, राजा पर भी धर्मशास्त्र नियस्त्रित 
मल्त्ीपरिषद का वर्चस्व रहता था। परिषद में निलेग त्यागी, तपस्वी, निलोभी, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता 
विद्वान ही रहते थे। इस प्रकार लगभग एक हजार वर्ष तक शंकर द्वारा प्रतिष्ठित वेदान्त सिद्धान्त 
एवं वैदिक सनातन विचारधारा से यह राष्ट्र आप्लाबित- रहा । देवदुविपाक से घार्मिकता के प्रति 
शैबिल्य आया और धमंशैथिल्य के कारण राजागण परस्पर राग-द्ेष से प्रेरित होकर संघर्ष रत 
होने लगे। धर्माचरण में कमी आने लगी। इधर आन्तरिक स्थिति तो इस प्रकार की थी ही, उधर 
बाहर से विदेशियों के आक्रमण भी होने प्रारम्भ हो गये ; शकों एवं हुणों ने अनेक बार भयंकर 
आक़मण किये, परन्तु आत्मा की अजर अमरता में विश्वास रखनेवाली इस वैदिक सनातन, अध्या- 
त्मवाद पर आधारित विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजतीतिक शक्ति ने उन्हें बुरी तरह मार भगाया। काला- 
न्तर में अफगानों-पठानों ने देश पर आक्रमण किया और हमारी राजनीतिक पराजय हुयी, परन्तु 
बैंदिक धर्मावलम्बियों ने उस श्ैंकटकाल में धैय॑ नहीं खोया और १3983 332 की राजनीतिक शक्ति का 
हात होने लगा तो हिन्दू ने बल संचय किया किन्तु तभी मुगलों ने न्‍्को 8 ॥ सनातन 
बंदिक अध्यात्मवाद पर आधारित शंकर के अनुयाय्रियों राणा साँगा आदि सूयंबंशियों से मुगल 
बर-थर काँपते रहे | कालास्तर में मुगलों का भी पतन प्रारम्भ हुआ, 3 की जौवनी-शक्ति सदा 
अदृश्य अग्नि की भांति भीतर ही भीतर धधकती रही। उसकी सहन शक्ति की कोई तुलना इतिहास 
में नहीं मिलती । उन्होंने हिन्दू कुल भूषण, गोब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में हिन्द 
राज्य की स्थापना की जिसका श्रेय तत्कालीन ब्रह्मवेत्ता, वेदान्तनिष्ठ महात्मा श्री समर्थ गुरू रामदास 
जी महाराज को ही प्राप्त है। अमर अरब वर्षों के काल 
न] |! यही कि लाखों ही नहीं अपितु वर्तमान सृष्टि के पौने 3 कक | 
इण्ड में कुलमिलाकर यह वैदिक धर्मावलम्बी सनातन जाति एवं राष्ट्र कुछ सी व संघष् 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] 


[ ३३ 
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_ न्‍्णविष्मन ॑  :एएय: एप 
और दुर्भाग्य को घड़ियाँ साहस से काटतो रही। प्स््तु 


में पराजित होने के कारण संकट में फंसी रही सर डर हूण, अफगात, पठान, मुगल सभो बाते 
अन्ततोगत्वा अपनी जीवनी शक्ति पुनः 4५2१ ० बढ़े ऑयाशार अ्न करेई: 
परन्तु अन्ततोगत्वा अन्तिम की ही हुयी । बड़े बई 23% 28) भी 
वर्ण्यवस्था की पुल्दर नींव पर कील तन वैदिक, हिन्द संस्वृति सम्ब का कु भवष भरत 
अना रहा; समय के भयंकर थपेड़ों को साहसपूर्षक सहन करता हुआ हा आकर गोरव 
से बृड़ता पूर्वक अपने पग जमाये हुए खड़ा है। जबकि यूतान मिश्र, रोम आ ६९०४ ट अन्य 
संस्कृतियाँ नामशेष रह गयीं। विश्व का ऐसा कोई समाज, मत, धर्म, राष्ट्र, जाति नः सके अनुया- 


वतन्त्रता की रक्षा की है । जितनी हिन्दु धर्म ने की है। यह जो 
३ ज.& ४250 “है: आल + ० बर्णव्यवस्था ने निर्बल और विभाजित बना दिया-यह्‌ 


आरोपित किया जाता है कि हिन्दु समाज को ली 
भयंकर भूल है और राजनीतिसे प्रेरित विदेशियों द्वारा तैयार की गयी वह विषैली घूंटी है जिसे 
पीकर हमारे बड़े-बड़े राष्ट्र भक्त विचारकों की बुद्धि भी अमित हो गयी । विदेशी मुसलिम शासकों ने 


भले ही घोर्तम अत्याचार किये, बलातु धर्म परिवर्तन किये, हमारी संस्कृति, सा्यता, धर्म के मान-..| 
बिन्‍्दुओं को नष्ट-अरष्ट किया, शास्त्रों की होली जलायी, मंदिरों को ध्वन्स किया-परन्तु हिन्दुकीवर्ण | 
व्यवस्था, जाति-समीकरणों, खान-पान रीति-रिवाजो, विवाहादि संस्कारों की पद्धति, पूजाउपासना की | 
अ्रणालियां, स्वतन्त्र शिक्षा केन्द्रों आदि को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया इसी का यह परिणाम 
हुआकि हमारी बैदिक-सनातन-शाश्वत-अआध्यात्मिक विचार धारा की जीवनी शक्ति बनी रही, हमारी 
रगों में सतत प्रबहमान रही, वर्णसाकर्य जाति सांकर्य आदि से बची रही अत्याचारों के समक्ष यह्‌ 
जाति गिरती रही, टूटती रही, कढती रही, परन्तु पुनः पुनः सम्भलती रही और हमारे पूव॑जों ने इस 
लाखों वर्षों की परम्परा में संकट की कुछ घड़ियों को छोड़कर शेष लाखों वर्षों के कालखण्ड में धर्म 
पूर्वक सप्तद्वीपा बसुन्धरा पर निर्बाध शासन किया । परन्तु जब हिन्दु राष्ट्र पुन: उठ रहा था मुगलों 
का घोरपतन हो रहा था एक तीसरी शक्ति व्यापारी बन कर आयी और अपने धोखे, छल, कपट, 
घूतंता पु्ण प्रयासों से इसने हिन्दुओं और पुसलमानों दोनों को खूब ठगा। राजाओं की बुरक्षा के नाम 
पर उनको भोगविलास में फंसा दिया और शासन में हस्तक्षेप करते करते, उनके राज्य एक एक करके 
हड़पते हड़पते स्वयं शासक बन बेठी । लार्ड मैकाले ने हमारी सनातन-पुरातन-शाप्वत-बंदिक शिक्षा 
दीक्षा पर मर्मान्तक प्रहार किया और कहा कि अब आने वाली भारतीय पीढ़ी नाम-मात्र को ही भार- 
(92: अमान होगी । वास्तव में वह भ्रष्ट-नास्तिक व ईसाईवतू बन जायगी । सुधार 
ओर तेहगंण जार हो (का योजनाओं की आपात्तरमणीयता से भारतवर्ष के विचारक,-विन्तक 
विदेशीतत्तों से प्रभावित है! 3 विदेशीपन में ही सब कुछ अच्छा दिखने लगा। फलत : पूर्णतः 
उन्मूलन कानून बाह्मसमा' कर 2402 की गयी और श्री राजा राममोहन राय ते सती प्रथा 
को जा । 28202 रे 8९.3 सभी प्राचीन-सनातन नियमों के विरुद्ध जिहाद छेड़ 
समाज के माध्यम से वैदिक ताता-बाना बुनकर कुछ ऐसा 


ह्ड ] 
[ अभिनव शक्कर 


ज-++++++ 
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वाह्यरूव बनाया कि सर्व साधारण मोहित हो गये । बेदज्ञ पर्डितों को न देणी राज्याश्रय प्राप्ति रही न 
विदेशी शिक्षा दीक्षा से दीक्षित सुशिक्षित कहे जाने वाले इस सुधारवादी समाज ने ही उनको आदर 
दिया । अंग्रेज की कूटनीति के शिकार बने भारत के राजनीतिक नेता गण भी बड़े गर्व से घोषणा 
काने लगे कि आये यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, बाहर से आये । आर्यों ने एप के पृ रिएयों को 
गुलाम बनाया उन्हें अस्पृश्य बनाया, बुद्धि जीमियों की यह बणा हो गयी कि -'ह आबसरूद गंगा वह 
दिल है याद तुमको उतरा तेरे किनारे जब कारवाँ हमारा'--का गीत गाने वाले कवियों को राष्ट्र 
कवि बताने में ही गौरव माना जाते लगा। स्वयं को इस वतन रूपी बगीचे का निर्माण करने वाला, 
लगाते वाला एवं रक्षा करके सिचन करने वाला माली कहने के स्थान पर 'हम बुलबले हैं इसकी 
बताया जाते लगा जो कहीं से उड़कर आगयीं, जिसका इस वतन रूपी बैंदिक वाटिका से कोई अन्यथा 
सम्बन्ध नहीं अपनत्व नहीं, ममत्व नहीं रहा । अपने ही देश में हम अपने ही द्वारा विदेशी माने जाने 
झगे | इन्जैक्शन का विदेला प्रभाव और बढ़ने लगा तो हमारे राष्ट्र के मनीषियों को विदेशी सब कुछ 
अच्छा तगने लगा । अब खुले रूप से वह भारतीय सनातन, पुरातन, शाश्वत, आध्यात्मिक तत्त्वों की 
आलोचता करने लगे तथा विदेशी भाषा, विदेशी वेश भूषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सब्यता, विदेशी- 
खानपान, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी शासन व्यवस्था, विदेशी समाज व्यवस्था की मुक्त कष्ठ से 
प्रशसा ही तहीं करने लगे अपितु उसी ओर सक्रिय रूप से अग्रसर हो गये। समाज सुधार के नाम पर 
हिन्दू विवाहबिल; तलाकबिल; उत्तराधिकार बिल; असवर्ण विवाहबि्त; मन्दिर श्रवेश बिल; 
आदि अनेक कानून बनाने लगे। वेदों का पठन-पाठत, यज्ञों द्वारा देवाराधन, शिखा-सूत्रधा रण, 
स्ध्यातप॑ ण, श्राद्धादि पितर कर्मों का अनुष्ठान, गौरक्षण पूर्वक घी दूध की वृद्धिपूवक ब्यायामादि की 
व्यवस्था, तीर्थ स्थानों की पवित्रता, वेदज्ञ ब्राह्मणों की पूजनीयता, पूज्यों की पूज्यता, अपूजनीयों की 
अपूजनीयता, मातृ-भक्ति, पितृ-भक्ति आदि सब कुछ का विचार त्यागकर जब बैदिक वर्णाश्रम धर्म 
के विशुद्ध एवं वास्तविक सतातन स्वरूप के सर्बनाण एवं उनके समूलोन्मूलन करने का कुचक्र इस 
अध्यात्म प्रधान राष्ट्र में होते लगा । 
राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर उपर्युक्त भयावह स्थिति का सामना सनातन बैदिकों 
को करना पड़ रहा था तो उधर बौद्धिक स्तर पर भी निरन्तर गिरावट आ रही थी । शंकर के अद्वेत- 
बाद के स्थान पर “विशिष्टादैतवाद' पर रामानुजाचायंजी ने 'श्रीभाष्य' की रचना की । 'शुद्धादवतवाद' 
की प्रस्तावना श्लीमद्‌ बल्लभाचाय जी ने की और “अणभाष्य' लिखा । श्री मध्वाचार्य एवं आनन्दतीर्थे 
जी ने 'दतवादी भाष्य' की रचना की । 'द्वैतातवादी' श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने 'वेदान्त 
पारिजात-सौरभ' ताम से भाष्य की रचना की । चैतन्य सम्प्रदाय का 'अचिन्त्यभेदाभेदवादी' भाष्य 
लिखा; रामानन्‍्दी वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा 'जातन्द भाष्य' की रचता की गयी। शैव मतावलम्बियों 
में 'श्रीकण्ड भाष्य' लिछा । इन सबके साथ-साथ शांकर-बेदान्त परम्परा के अद्व॑तवादी परण्डित एवं 
आचार्यगण भी शान्‍्त नहीं बैठे रहे । उन्होंने भी अद्व॑तवत की पुष्टि में विपुल साहित्य की रचना 
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_एएआ 


किया । जिनमें टायर पलक, बावकक, बाचस्पतिमिश्र, अमलानन्द, 


कर के वेदान्त सिद्धान्त को पुष्ट किय। 
90222 श्री हषं, विद्यारण्य, सर्वज्ञात्ममुनि, मधुमूदन सरस्वती, जी आदि का नाभ 
० हज बजा दार्शनिंकों से भी शंकर कें वेदान्त की तुलना की जाने लगी । विदेशी 


अद्वेत को सर्वोपरि स्वीकारते । काण्ट, बर्गसां, ब्रेडले, प्लेटो, 
सो, अर वश का विष करत गे 
निक विभिन्‍न प्रकार से दार्शनिक गरु। हनन हम रे 
सकता विद्वात्‌ एवं 334 के वेदान्त को और आगे ले जाकर सर्वोच्च प्रिहासन 
पर आचार्य शंकर एवं उतके अनुयागियों ने अपने विपुल साहित्य दवलय जो स्थापित किया था, उसका 
भी अपलाप होने लगा और वेदों में विमान, रेल, बायुयान आदि को ढूंढ दूंड ह विचित्र प्रकोए की 
मान्यताओं को आगे लाकर जनमानस को मोहित करके अपने अतीत के गौरव से विमुख किया जाने 
लगा यहाँ तक हुआ कि आय॑ समाज के संस्थापक सुप्रसिद्ध सन्‍्यासी स्वामी श्री दयानन्द सरस्वतीजीः 
ने तो अपनी वेदभाष्य भूमिका में अर्थों का अनर्थ ही कर डाला और देश, काल, परिस्थिति के अनु- 
कूल वेदों को ढालने का प्रयास किया। व्यास, गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य सायणाचारयें, उन्वट, 
महीधर आदि द्वारा सुपुष्ट बैंदिक अर्थों को तकारते हुए आधुनिक अर्थों का प्रतिपादन करने का 
प्रयास किया । 
इस प्रकार जब उपयुक्त सज़नीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, जाध्यात्मिक स्तर पर इस देश 
में उचल-पुथल मच रही थीः।, वेदज्ञ पण्डित-समांज किकत्तंव्यविमृढ़ बना इतस्ततः भटक रहा था; 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, वर्ण-आश्रम-व्यवस्था, सामाजिक संरचना सब कुछ बिखराब की 
स्थिति में आ गये थे । लोग. पाश्चात्य अवैदिक-अभा रतीय-नास्तिक प्राय: शिक्षा-दीक्षा से प्रभावित 
होकर उन्हीं का अनुक रण ही नहीं अन्धानुकरण करने में लगे थे, सहोदर जान सुन्दर कोमल सर्प को 
ही पुष्पगाला समझकर गले.से लगाकर आत्महत्या के पथ पर अग्रसर हो रहे थे, तब “ब्रह्मलोक में 
विचार विमर्श हुआा कि 'कलिकाल के प्रथम चरण में ही सर्वनाश का दृश्य उपस्थित ह्वोता चाहता है 
इसे रोका १४ तथा वैदिक मूल का संरक्षण किया जाय--फलतः एक पवित्रात्मा से ता 
के प्रारम्भ में गंगा-यमुना के इस पावन बह्मावतं देश में भेजा पर मी लक 
वृज्यपाद प्रातः जा गया । हरि एवं हर के आनन्दस्व्रल्व 
जप आज, स्वामी हेरिहरान॑न्द सरस्वती (श्री करपात्री) जी महाराज का आंवि- 
कर पड किया हज लात जा कार्य किया । सभी विदेशी . मान्येताओं का खण्डन 
बाहर से नहीं आये अपितु यहीं से:मानवता का पुष्य भूमि है, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, हम कहीं 
बांटने काटने का विचार भी भयावह है। कतस्तल सम्पूर्ण विश्व में प्रचार-प्रसार हुआ है अतः इसे 
नहुष, राम आदि इस सप्तद्वीपा वसुन्धरा के एक ० । उन्होंने कहा कि--'मान्धाता, दिलीप, अज, 
ईद त्र शासक रहे हैं; सनातन वैदिक-हिन्दुधमम में 


शासक एवं प्रचार माध्यम भला कैसे अढढः 
वाइथागौरस, अनाक्सागोरत, ल्यूसिप्पस, 
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ही 


दोष और त्रुटि नहीं हैं। हाँ! जब भी कभी 


इतन को श्राप्त हुए हैं। हमारी संस्क्रत-शिक्षा हम रिरे हैं अपने धर्म की उपेक्षा के कारण ही गिरे 


के अभाव में ही हमारा खबंताश विदेशियों द्वारा 
गया और आज भी किया जा रहा है।' उन्होंने के ४ ( 
करत किया/त्साहिल किया तथा वेदों के 2 म.आ0322/% 20240 484 तीनों 
आष्डों की रक्षा करते के लिये भीष्म प्रयास किया । दो-दो हजार वेदज्ञ झणों के ढारा वदिक मंत्रों 
पती-ंत्र आदि से युक्त एक करोड़ आहतियों के साथ म्पन्‍त होने वाले 'शतमुवकीटिहोमास्मक 
महावज्ञों' ते लेकर घरघर में वैदिक अनुष्ठानों की एक शृंखला डी पुशोस्क हर 
के सम्पर्क स्थापित किया, जिससे देश को स्वत ख्ूंखला खड़ी की। देवताओं को प्रसन्‍त किया 
उस सग्गगावी वध कित बेड स्वतन्त्रता प्राप्त हुयी । उन्होंने कहा कि यदि यह नास्तिक 
बादी, साम्यवादी ४०5५ |बादी की अआाती) आदि इन थज्ञों का विरोध न करते, इनमें 
विध्त उपस्थित करके बाधाएँ न डालते तो स्वतन्त्रता अखण्ड भारत के रूप में ही मिलती जहाँ की 
म्पूण प्रजा-हिन्दु-मुसलमान-ईसाई, पारसी, पशु, पक्षी, शूकर, बूकर कीट पतंगादि तक सब सुखी 
रहते । इसके लिये उन्होंने बहुत प्रयास भी किया । धर्मयुद्ध छेड़ा | परन्तु माँ के लाइलों ने उसके अंग 
भंग करके ही खण्डित स्वतत्त्रता स्वीकार कर ली । स्वामीजी ने भारतीयता की मूलाधार 'गौ' को 
बताते हुए इस कृषि प्रधान देश में पूर्णछपेण गोवध बन्दी की मांग की तो उन्हें कारावास मिला, 
बातनाएँ दी गयीं, पीटा गया । उन्होंने अपरिव्तंनीय हिन्दु धर्म-शास्त्रों में परिवर्तत का बिरोध किया 
हिन्दु कोड का डटकर विरोध किया तो अपनों ही द्वारा उनका विरोध किया गया। आश्रम कौ 
कुटियाएं, पुस्तकालय, सत्संगभवन आदि फूक दिये गये । उन्होंने स्वतन्त्र भारत के शासन विधान 
वो भारतीयता पर आधारित होते की मांग कौ तो अनसुनी कर दी गयी । किसी के धर्म में हस्तक्षेप 
न हौ-यह सामान्य माँग जिस पर विदेशी भी आचरण करते रहे-अपनों द्वारा उपेक्षित रही। 
अपने अपने धर्म के विश्वासानुसार उपासना, पूजा करने की सनातन-स्वतन्त्रता का भी हनन किया 
गया और सनातनी मन्दिरों में बलात्‌ घुसकर उन्हें अपवित्र कर दिया गया तो स्वामीजी ने इनकी 
पवित्रता की रक्षा की । उन्होंने मांग की कि सब अपने अपने धर्मानुसार चलें, किसी के भी धर्म में 
हस्तक्षेप न हो । परन्तु वंदिक-सनातन-हिन्दुओं को इतनी भी छूट नहीं दी गयी -सम्पूर्ण जीवन 
परोपकार एवं धर्मसेवा में खपाने वाले इस महामनीषी ने एक भी अवसर ऐसा उपस्थित नहीं होने 
दिया, जब अनुचित बातों का डटकर विरोध त किया गया हो। सम्पूर्ण पाइचात्य दाशंनिकों एवं 
राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन कर--'माक्संवाद और रामराज्य' “नामक ग्रन्थ की रचना की । 
'ूंजीवाद-समाजवाद-रमराज्य' नामक ग्रन्थ की रचना कर पूंजीवादी विचारों की समालोचना 
की। सुधारवादी भारतीयों स्वात्ठ्य वीर सावरकर, श्री गुरु गोलवलकर ४08 ह्वारा की 
गयी संस्कृति समीक्षा, हिन्दुत्व की परिभाषा एवं इतिहास सम्बन्धी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित 
करते हुए महान वैदिक राजनीतिक पग्रल्थ 'विचार पीधूष' की रचना की । विदेशी राम भक्त विद्वान 
पहुमओी फादर कामिलबुल्के द्वारा लिखित राम चरित्र की विक्ृतियों एवं दृषित भावनाओं को झोर 
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का ध्यान आकर्षित ----777प्यय ये फुल के किए हिएण कक पणक, के लिए विशाल ग्रन्थ 'रामायण- 
कहलाने वाले आचार्य रजनीश के अभारतीय विचार... 
क्या सम्भोग से समाधि'--नामक पुस्तक लिखी। भक्ति 

का दिग्दर्शन कराने के लिये परमकल्याणकारी 


#रतीय चिन्तकों का 
मीमांसा' की रचता की । अपने को भगवान का 
उर्णन रहतीशवाद का कंसकर अत हुए 
2226 3) का माल मा शी दल 'भक्ति-रसाणव'--“श्री-विद्या-रत्नाकर' आदि ग्रंथ 
रल्तों की रन शंकराचार्य, सामण आदि द्वारा प्रतिपादित वेदों के सनातन 


रामभक्त विचारकों एवं भा 


रत्नों की रचना की । तथा 'वेदब्यास, 

“स्वरूप एवंभावों की अभिव्यक्ति करते हुए 
सामने वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। इ्हें 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है? किसने किस प्रकार अर्थों का 


क्‍या है? 

काल के कूर प्रहारों से भगवान आद्य श्री शंकराचार्यजी महाराज ह्वारा स्थापित चारों 
धर्म पीठों का प्रभाव भी नगप्य प्राय: रह गया था । उत्तराम्नाय ज्योतिष पीठ १६५ वर्षों से आचार 
विहीन पड़ी थी। लोग शंकर के सिद्धान्त को ही भूल से गये थे शंकराचार्यों का महत्व शून्य प्राय 
रह गया था। शंकरमतावलम्बी दण्डी सनन्‍्यासीगण उपेक्षित थे । समाज दिशा-विहीन हो गया था। उसे 
मार्गदर्शन देने वाले त्लोत सूख रहे थे | कहीं से प्रकाश नहीं मिल पा रहा था । तब स्वामी श्री 
करपात्रीजी ने आकर ज्योतिष पीठ पर आचार्यों की प्रतिष्ठा करवायी । अन्य पीठों पर चल रहे वाद- 
विवादों का निराकरण करके उन पर अभिषिक्त आचार्यों को अ० भा० धर्मसंघ के अध्यक्षदद पर 
सुशोभित किया और इस प्रकार सनातन वैदिक धर्म के प्रधान चारों पीछों के शंकराचार्यों के 
साथ-साथ अन्य आचार्य पीठों, उपपीठों के महत्व की पुनः स्थापना करने का श्रेय इन्हीं स्वामौजी 
को है। 


ववेदा्थंपारिजात' नामक विशालकाय ग्रन्ध लिखकर संसार के 
हैं पढ़कर विचारक मनीषिगण सोचें कि वेदों का 
अनर्थ किया है? सच्चा वैदिक भाग 


यह सब कुछ काय॑ सम्पन्त करके भविष्य के लिये स्वरचित ग्रन्थों से प्रेरणा एवं मागंदर्शत 
प्राप्त करने का धर्माचायों को आदेश|निर्देश देकर तथा वैदिक मूलसंरक्षण के कार्य को सम्पन्न करके 
वह महात्मा ब्रह्मौभूत हो गये । 
अगले पृष्ठों में उन्हीं अभिनव शंकर श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज के आविर्भाव, कार्य- 
कलाप, गतिविधियाँ आन्दोलनों, एवं विचारदर्शन पर आधारित यत्किचित सामग्री पाठकों की 
कल्याण कामना से प्रस्तुत की गयी है। आशा है उन महापुरुष की पुष्य स्मृति में संकलित इस बाज: 
मय की पावन गन्ध से भारतीय जनमानस पवित्र होकर निष्पक्ष, तात्विक, यथार्थ बस्तुपरक चिन्तन 
की ओर अग्रसर होते हुए भारत पुरातन, सनातन, शाश्वत, वैदिक, विश्व-कल्याणकारी, प्रामिक 
संस्कृति-सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिये समुत्सुक होगा । 
७ 


३३ 
५ [. अधितव शद्भूर 
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मंगलाचरण 


__कीशफकनत फकि्नि-डप-++- 


नारायण पदुमभरव॑ वशिष्ठं शक्ति व _तत्ठुत्न पराशरं च। 
व्यास शुक गोडंपद महांन्त शोविन्दयोगीन्द्रसथास्य शिष्यम्‌ ॥। 
श्री शंकराचार्यमथास्य पहुम्पाद॑ च॒ ह॒ल्तामलक च शिष्यम्‌ । 


त॑ त्रोटक॑वात्तिककारमन्यानस्मद्‌॒ गुरुन्सन्ततमानतोष्स्सि ॥ 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं॑ करूणालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ 
शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणस्‌ । 
सृत्रभाष्यक्रतो बन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ 
ईश्वरो गुरूरात्मेति मृत्तिभेदविभागिने । 
ब्योगवत्‌ व्याप्तदेहाय दक्षिणा मूत्तंये नमः ॥ 


जी #---७-. ० 


“तारायणसमारम्भां श्रीशुकाचार्य मध्यमास्‌ 
शंकराचाय॑ पर्यन्तां वन्‍्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥" 
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+क#0..८2- 


(कि ] 
ओमद्भारतभूमिभूतिविभवालंका रभू घासणिः |] 

। श्रीमच्छकरदेशिकेन्द्र चरणाम्भोजदिरेफोपसः 

पूज्य भरी करपात्रदण्डि नुपतिनस्थों बुधेस्द्रेनके: ॥ 
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परम -------------- अप थ 


जन्म से गृहत्याग तक 


बचपन :०- 


विक्रम संवत १६६४, श्रावण शुक्ला द्वितीया रविवार सन्‌ १६०७ ई० में जिला प्रतापगढ़, 

उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ग्राम भटनी के एक श्रेष्ठ सरयूपारीण ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ । 
इनके पिता का नाम पं० रामनिधि ओझा था तथा माता का श्रीमति शिबरानी । स्वामी जी तीन भाई 
थे जिनमें सबसे बड़े का नाम था हरिहर प्रसाद, द्वितीय का हरिशंकर तथा स्वामीजी का बचप्रन का 
नाम था हरनारायण यह त्ौनों भाईयों में सबसे छोटे थे । पहले इनके पितामह स्वनामघन्य श्री पं० 
अण्डीप्रसाद सुपुत्र पं० अमान राम जी जिला गोरखपुर के ओझौली ग्राम पोस्ड बरहलगंज में रहा 
करते थे । यह स्थान सरयू के तट पर स्थित है। ओझा लोगों के इस परमपविन्न छोटे से ग्राम में बड़े- 
बड़े महान्‌ विद्वान हो गये हैं जिनके यश, कौति एवं प्रतिष्ठा को सम्पूर्ण देश में अत्यन्त आदरपूरवंक 
स्मरण किया जाता है। इसी परम पावन स्थान में यह पवित्र कुल निवास करता था, परस्तु बाद में 
कानाकॉकर के राजा साहब इनके पितामह जी को जिला प्रतापगढ़ के भटनी ग्राम में ले आये थे। 
स्वामीजी के माता-पिता विशुद्ध सनातन धर्मावलम्बी, भगवान्‌ शंकर एवं भगवान्‌ राम के परम भक्त 
थे। पिताश्री नित्य पाथिव पूजन रूद्राभिषेक करते ये। महाराज के मध्यम श्राता श्री हरि शंकरजी 
के पुत्र शिवहर्ष जी अभी भी उस परम्परा का निर्वाह्‌ कर रहे हैं, नित्य पाथिवेश्वर का रूद्धाभिषेक 
करने के उपराल्त ही जल ग्रहण करते हैं। इनका चित्र यथा स्थान दृष्टव्य है । तथा इनके सुपुत्र श्री 
शिवराम ओझा जी आस्तिक और उत्साही नवयुवक हैं महाराज श्री की स्मृति में गाँव में आयुर्वेदिक 
औषधालय आदि की स्थापना के प्रयत्न में लगे हैं। प्राम प्रधातजी ने उसके लिये विस्तृत भूमि देने 
। स्तरामी श्री करपात्रीजी ] [४१ 


न. 
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की -----777 शहर शत ने बणरेह इक ललपे एे ग्राम में समारोह पूर्वक मनाते हैं इससे. 


जयन्ती 
[सुदेव शास्त्री-नदुल जी का रहता है। 
बरुम्परा एवं वर्णाश्रम मर्योंदाओं में पूर्ण विश्वास रखते 
अपनी इसी आध्यात्मिक विचारधारा के कारण || 
बालक हरनारायण अभी पांच वर्ष के ही ये । 


हे का वचन भी दे दिया है। महाराज श्री 
| सर्वाधिक सहयोग काशी निवासी श्री पं० वा 
मर पिताश्री ओझा जी भ्राचीत वैदिक 
| थे। बह परम धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे के 
उन्होंने स्वाजी को संस्कृत पढ़ाने का ही निश्चय किया | पक 

कि पिताश्री को पता चला कि इन्हें गलबन्ध (हकलापन) है, वाणी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाती. 
योग्य ज्योतिषी से भविष्य फल पूछने लगे 


तो वह बड़े चिन्तित हुए और इनकी जन्मपत्नी लेकर एक सुर के यो 
"कि पंडित जी इसका भविष्य क्या है, यह क्या बनेगा ?'--इसके [वे तिषी महोदय कुछ बोले 


बालक हरिनारायण बोला कि 'बाबा हम तो बाबा बनेगें'"-और उस दिन किसे पता था कि यह 
वर्षीय होनहार भविष्यवक्ता बालक हरनारायण वास्तव में एक दिन संसार से विरक्त होकर बाबा 


बन जायगा। न 
बालक हरनारायण की प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम भटनी में ही हुयी जहाँ सीधे तीसरी कक्षा 


मे ४-६-१६१८ को प्रवेश लिया और ३१-४-१६१४ को चतुर्य कक्षा में नाम लिखा गया। पस्तु 
इनकी रूचि केवल संस्कृत अध्ययन में ही थी और पाठशाला की सीमाओं में इस किशोर का वैरागी 
मन नहीं लगता था अतः प्रायः वहाँ से अनुपस्थित रहने लगे जिसके फलस्वरूप १३-ढ८-१६१६ को 
इनका नाम प्राईमरी पाठशाला से कट गया। और यह संस्क्ताध्ययन के लिये निकट के कपूं री ग्राम 
में जाने लगे वहाँ भिमौरा प्राम निवासी परम विद्वान पष्डित नागेश मिश्र जी की सेवा में रहकर 
संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की । प्राईमरी पाठशाला भटती के दाखिला रजिस्टर की नकल अच्यत्र 
चित्रित है; जिसकी जन्म तिथि कुण्डली की जन्म तिथि से भिन्न है | प्रतीत होता है कि दाखिले के 
समय सन्‌ तो ठीक लिखा गंया जबकि जन्म माप्त में अनुमानित लिखाया गया । कुण्डली की जन्म 
तिथि ही ६-24 । कुण्डली का रेखाचित्र भी साथ में दिया गया है । द 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर बालक हरनारायण 
संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की । पूर्व-संस्कारानुसार इनका मन प्रारम्भ से हक 28270 
सा रहता था । वाल्यावस्था से ही इनके मन में वे गरिक मदाया है मिह 
| रहता ' हे ही इनके मन में वेराग्य के भाव उठा करते। संः अनित्यता 
एवं क्षणभंगुरता की भावनाओं ने मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिय। 48 00072 
प्रायः निमग्त रहकर घण्टों एकान्त में बँढे रहते और न जाने किन बारों ४ 6 की 22 
भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, मर्यादाओं एवं धर्म के विचारों में खो जाते। कभी आप | 
एवं धर्म के प्रति सरवेसाधारण की अनास्था की कल्पना 


करते तथा लोगों को अधर्माचरण करते देखते तो इनके निर्मेल मन को बड़ा खेद होता। बड़ी-बढ़ी 


डर ] 
[ अभिनव हर 


का» 
4 
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रहो | बालक हेरनारायण पिताजी के परम भक्त एवं बड़े आज्ञाकारी थे। पिता के वचनों की अब- 
हेसना करने का साहस इनमें नहीं था अतः यह पुन: गृह में रहने लगते | इस प्रकार कई बार घर से 
अले जाते परन्तु फिर पिताजी की आज्ञा पांलन करने हेतु उनके आदेश से घर लौटकर आना पड़ता । 
परन्तु बालक के ह्रदय में संसार की क्षणभंगुरता अपना स्थान दृढ़ से वृंढ़तर करती गयी और 
हंरनारायण घर में रहता हुआ भी बंरागी सा ही हो गया । 

उस समय उसकी अवस्था लगभग नौ वर्ष की थी। 


+बिवाह-गृहत्याग' 
विद्वानू-कुलीन-ब्राह्णों के इस पवित्र अंचल में उत्तम कुल में लड़के बड़ी कठिनाई से मिल 
पाते ये; अतः पवित्र कुलों के लड़कों को पांच-पांच, स्ात-सात वर्ष की आयु में ही घेर लेते थे। अतः 
इनके घर पर भी लड़की वालों का आता जाना प्रारम्भ हो गया था । पिता जी ने सोचा कि बिवाह- 
बन्धन में बन्ध कर तो हरिनारायण घर-ग्हस्थी में पड़ जायगा और इसकी यह संसार के प्रति उदा- 
सीनता एवं वैराग्य की भावना अवश्य बदल जायगी। अतः उन्होंने लगभग नौ वर्ष की आयु में बालक 
हरनारायण का विवाह सन्‌ १७१६ ई० में, जिला प्रतापगढ़ के ग्राम खण्डवा, पोस्ट ढिगवस में श्री 
पं० रामसुचित जी की सौभाग्यवती पुत्री कुमारी महादेवीजी से कर दिया। पिता ने सोचा था कि अब 
इसकी विचारधारा बदलेगी, परन्तु जिनको कुछ करना होता है; जितके मन में देश, धर्म, सभ्यता, 
एवं संस्कृति के बिगड़ते हुए स्वरूप को देखकर बचपन पे ही भूचाल उठा करते हैं; जिन्हें धर्म में प्रेम 
होता है उसके संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिये कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा होती है, उन्हें 
गृहस्थ के बन्धन नहीं रोक सकते । भगवान्‌ को इनका कार्य-क्षेत्र केवल घर की चहार दीवारी तक ही 
सीमित नहीं रखना था, उन्हें इनसे कुछ और ही कार्य लेता था । फलतः विवाहोपरान्त भी 
हरनारायण के हृदय में राग उत्पन्न नहीं हो सका । उसके बिचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
संसार के प्रति उसकी विरक्ति पूर्ववत्‌ बनी रही । एक दिन लोटा डोर लेकर एकाकी वह घर से 
निकल पड़ा । पिताजी ने फिर जा पकड़ा और कहा कि कम से कम तेरे एक सन्तान तो हो जाय तभी 
तुम्हारा गृहत्याग करना उचित हो सकता है ।--इस प्रकार अपनी बात का ओऔचित्य दिखाकर तथा 
फिर घर लौटने की पुनः आज्ञा देकर, पिताजी इन्हें फिर घर वापिस लौटा लाये । इच्छा न रहने पर 
भी हरनारायण को घर की सीमा में विवश होकर रहना पड़ा; परन्तु उनकी दिनचर््या, पूजन, 
भजन, मनन, सदग्रन्थों के पठन एवं अध्ययन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई अन्तर नहीं आया वह्‌ 
उसी प्रकार चलता रहा | 
अपने ग्राम में इन्होंने कई श्रीमद्‌ भागवत्‌ पारायण किये । पहली श्री पुखई नन्‍्दलालजी के 
घर पर की (श्री तत्दलाल के सुपुन्र-मन्दिर बाले चित्र में बेठे हैं सम्प्रति ग्राम प्रधान हैं ।) दूसरी भागवत्‌ 
इसी मन्दिर पर कही (मन्दिर का चित्र इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया गया है ।) इस कथा के श्रोताओं 
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| इनकी साता भी थी । तीसरी भागवत ग्राम ॥! कुछ दूर अखिल शिवकुपारी 
| देवी के यहाँ की । गंगा के किनारे एक पाकर (पिंलखत) का पेड़ 20 कक बैठ कर प्राय: 
महाराज भजन करते थे । यह स्थात जौरी शंकर की छोइयाँ के नाम । इस स्थान 


पर पहुँचने के लिये मानकपुर जाना पड़ता है। में भरवतीस्वरूपा एक क्या का जन्म 
अन्ततोगल्वा कुछ समय पश्चात्‌ उनके घर में भगवतीस्व' ली न हुआ । 
| अब हरनारायण को घर की दीवारे, अन्य सामग्रियां फाड़ खाने को आने लगीं। एक-एक क्षण युग 
| के समान बीतने लगा । इनका मन पिजरे में पड़े पक्षी कै समान कड़क जिया कई पता कर 
| क्षेत्र नेत्रों के सामने स्पष्ट दुष्टिगोचर होने लगा । पिताजी की आज्ञा का पालन हुआ जान इन्होंने 
| निक्चित रूप से अपना मार्ग निर्धारित कर लिया और एक दिन दृढ़तिश्वयी, बैरागी हरनारायण घर 
छोड़कर जाने लगा उस समय इनकी आयु लगभग १४ वर्ष थी। पिताजी अपने स्वभावानुसार सम- 
झाने आये परन्तु उनको पिछली समस्त घटनाओं तथा आज्ञापालन का स्मरण दिलाया हरनारायण 
ने, एक सन्तानोत्पत्ति को आज्ञापालन करने की बात कही, जरा सा तस्‍्वोपदेश भी बातों ही बातों में 
समझाने के रूप में सूत्र रूप से दे दिया परम आस्तिक राम-भक्त पिता को, उतके वैरागी किशोर 
हरनारायण ने । भगवाल्‌ हृदय में बैठे, पिता जी निरुत्तर हो गये, उन्होंने इतकी माता को भेजा 
उनको भी ज्ञान का मार्ग दर्शाकर तत्त्व का उपदेश बांतों ही बातों में देकर कहा कि हे माता ! तुम 
व्यय में धर्ममार्ग में क्यों बाधक बनती हो, उन्हें भी अन्त में सन्तुष्ट किया । परन्तु कोने में नन्‍हीं सी 
बालिका को गोद में उठाये अश्रुपु्ण नेत्रों को झ्ुकाये धर्मपत्नि खड़ी थी मौन । एक दृष्टि भर डालकर 
नीचा शिर किये (खड़ी थी) उमिला की भांति वह भारतीयता की साकार मूर्ति | उसके मोन ही ने 
सब कुछ कह दिया । परन्तु जिनकी दृष्टि में सब कुछ भगवान्‌ का ही अंश है जो गोस्वामी तुलसी- 
दास जी के कथनानुसार (सीयराममय सब जग जानी) समस्त संसार को भगवान्‌ का हौ रूप देखते 
हैं, उन्हें कैसा मोह ? कंसा राग ? कहाँ का बन्धन ? जिनके हृदय में अनन्त सौन्‍्दयं, ः 
जपरिमित स्वतन्त्रता की भ्राप्ति का अंक्र उत्पन्न हो गया हो ऑल 
43 हो गया हो; उस परम प्रभु ने जिसका हाथ पकड़ने 
के लिये अपना कर कमल प्रसार दिया हो, जिससे उस मे ब॑ संस्कृति 
को रक्षा एवं प्रचार का कार्य लेना हो, बह्‌ अब कैसे हक शंकर हे त कप पर 
सकते में समर्थ हो सकती थी फलत: भारत के इस होगहार पबक जे | कौन सी शक्ति उसे रोक 
में मातृत्व का दर्शन किया । उनकी दूंष्टि में बब माता, स्त्ा कक ने अपनी राधा-स्व॒स्पिणी अर्धांगिनी 
कोई भेद नहीं रह गया था । उनकी दृष्टि समस्त संसार के इत्मादि में एक ही तत्व भास रहा था, 
थी। जब इनकी स्त्री ने यह देखा-सरस्वती ने उनकी बठि नारी समाज में मातृत्व के दर्शन कर रही 
नी बुद्धि को प्रेरित किया--भारत की उस आदर्श 


ऐसी विचित्र स्थिति है तो मैं व्ययं में 


पा भारत की उस त्यागमूति ने अपने को धन्य 
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और उनके मार्ग से विनअलापूब 'क एक ओर हट गर गँ छोड़ दिया 
हि अब इन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती भा भा ते कल न 
इस प्रकार संवत्‌ १६८३ सन्‌ १७२६ ई० में १६ वर्ष की अवस्था में सारे परिवार को 
रोता-बिलखता छोड़ माता-पिता के श्री चरणों में प्रणाम कर बालक हरनारायण सदा के लिये घर 
छोड़कर चल दिया, कभी भी फिर उस घर के स्वामी के रूप में वहाँ वापिस न आने के लिये। 
यह स्मरणीय है कि जिस कन्या को गोद में लिये उसकी मां खड़ी थी और जिस कन्या के 
भावी जीवन की किसी भी सम्भावना का बिना विचार किये पतिपरायणा माता ने भारतीय नारी के 
५ आदर्श का निर्वाह करते हुए उन्हें धर्म पथ पर उन्मुक्त रूप से अग्रसर होने के लिये और देश, धर्म, 
बाति, एवं मानव समाज के कल्याण के लिये उन्हें स्व॒तन्त्र कर दिया था, उस कन्या को एकमात्र 
आता-पिता श्रीमती महादेवी जी ने इसका पालन पोषण शिक्षा-दीक्षा देकर बड़ा किया और उसका 
बिवाह केदौरा के एक क्लीन ब्राह्मण परिवार में कर दिया । सुश्री भगवती देवी नाम्ती इस पुत्री का 
विवाह श्री रविरत्न तिवारी के युपुत्र श्रीयुत महादेव तिवारी जी के साथ सम्पन्न हुआ। बाद में 
महादेव तिवारी अपनी ननसाल खंडवा चले गये । आज दिन श्रीमती भगवती देवी सपरिवार 
वहीं रहती हैं । ७ 
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गृहत्याग के उपरान्त द॒ण्डग्रहण तक : 


अध्ययर्त : 
संसार के सब बन्धन तोड़कर हरतारायण हाथ में लोटा डोर लिये बढ़ा जा रहा था आगे 
ही आगे । वह कहाँ जा रहा था, कहाँ उसे जाना था इसका तो स्वयं उसे भी पता नहीं षा बस अनेक 
मन्दिरों तीर्षों एवं नदियों के तट पर म्रमण करते करते भगवती विन्ध्यवासिनी देवी के क्षेत्र में जा 
पहुँचा । प्रयाग से आगे मश्य भ्रदेश के वीरसिहपुर ग्राम के एक विश्यालवट वृक्ष के नीचे एक टाटकोपीन 
घारी समाधिस्थ महात्मा के दर्शन किये । कुछ ऐसा तेज था इन महात्मा के मुख्मण्डल पर कि युवक 
हरनारायण के बढ़ते कदम उस पवित्र उपत्यका में सहसा रूक गये और उतके श्री चरणों मैं प्रणाम 
किया तो नेत्र खोलते हुए महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि धयहाँ क्‍यों आये हो बया 
चाहते हो ?' 'मेरा मार्गदर्शन करें मैं इस संसार से विरक्त होकर सन्यास दीक्षा लेना चाहता हैं--' 
बुबक ने निवेदत किया । महात्मा जी ने युवक पर एक सम्पूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा कि “अभी तुम 
नरबर जा कर विद्याध्ययन करो, तुम पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा रहेगी ।' 
यह महात्मा थे श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज जो आगे चलकर ज्योतिष्पीड 
बदरिकाश्रम के जगदुगुरू शद्भूराचार्य हुए । इनसे नेष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण कर हरनारायण से 
हरिहरचेतन्य बने । आज़ा शिरोधायय कर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के वेश में हरिहर चैतन्य प्रयाग से पुष्य- 
तोया गंगा के किनारे किनारे चल पड़ा एक लंगोटी ब गाती बांधे और लगन वह धुन के पक्के युवक 
ने कुछ दिनों में ही अपने को बुलन्दशहर जनपद में गंगातट पर स्थित नरवर साड्ुवेद विद्यालप में 
वाया । प्राचीन ऋषियों के गुरुकुलों जैसा शान्त सुरम्य स्थान, पवित्र वातावरण जहां तपोगूरति, 
नैष्ठिक वालब्रह्मचारी श्री पण्डित जीवनदत्त जी महाराज की अध्यक्षता में देववाणी संस्कृत का 
प्राचीन गुरू शिष्य परम्प रानुसार अध्यापन का काय॑ चल रहा था । कहीं बटुकसमुदाय सस्वर वेदपाठ 
कर रहे थे, कहों व्याकरण के कठित सूत्रों का विवेचन हो रहा था। यज्ञ-धूम की पवित्रगन्ध से 
बाश्रम सुवासित था । गंगा तट पर एकान्त नी रवस्थात पर स्थित इस आश्रम में आते ही हरिहर 
चंतन्य ने अनुभव किया कि वह गन्तव्य पर पहुँच गया है उन्होंने स्नान ध्यात पुरस्सर ब्ह्मचारी जी 
को प्रणाम निवेदन कर विद्याध्ययन करने का अपना मनोभाव प्रकट किया। इस प्रकार संवत्‌ १६८३ 
विक्रमी सन्‌ १३२६ ई० में हरिहर चंतन्य ने नरवर साज़ूबेद विद्यालय में विधिवत्‌ अध्ययन आरम्भ कर 
दिया। उस समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे श्री १० रामाज्ञा जी चतुर्वेदी । इन्होंने व्याकरण सम्पूर्ण 
४ वर्ष की मध्यमा इन्हीं से अध्ययन कर केवल ११ मास में उत्तीर्ण की । उस समय ब्रहायक अध्यापक 
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” का भी अध्ययन किया । इस समय के 
इनके एक साथी का तास था देवकीनन्दन 
कर पोती मे साथ ही गष्यमा उसी की भी । पज्य सवा थी विसवश्दराभम जी महाराज से ते 
22:९7 मरहाराज तिरिक्त श्रीमद्भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया । स्वामी श्री विस्वे- 
इबराबन हाराज षड़दर्शनाचार्य कहलाते थे-इन्हीं को हरिहर चंतन्य ने अपना गुल्वरण 


|| 
॥। 
पाठक जी । फिर १३ मास तक वेदान्त आदि शास्त्रों 
दि दर्शन शास्त्रों का <अ 
आर्य देण्डी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से किया। व्याकरण आया 60002) 


किया ।“““'गुरू जी को श्री अच्युत सुनि जी के विशेष आग 
६. ५62५ ३६ ह पर नरवर ले अनूपशहर की ओर सात 
कोस हम 3822, 0 लत जाना पड़ा पट विदा हरिहर चेतलय जी गुर जी 
का भें ल्‍लीनता पूर्वक श्रीगुरू सेवा में अहनिण लगे रहे । अच्युतमुनि जी 
गंगा में नाव में ही रहते थे, वहीं साथ साथ हरिहर चंतन्‍्य भी विद्याध्ययन करते रहे और श्रीमद- 
भागवत पर व्याख्याक्रम भी वहीं चलता रहा । वेदान्त पठन भी साथ-साथ चलता रहा। कुछ दिन 
वश्वात्‌ गुरू जी श्री स्वामी अच्युतमुनि जी के साथ पुनः नरबर लौट आये और हरिहर चैतन्य भी 
जखर विद्यालय में पुनः गुरू-सेवा में लीन रहे । उस समय युवक हरिहर चैतन्य की बड़ी विचित्र 
स्थिति थी । इनका हृदय बड़ा कोमल था । उस समय भगवान राम में इनकी अधिक निष्ठा थी, 
अजन, पूजन, ध्यान, धारणादि के साथ साथ रामायण पाठ किया करते थे पाठ करते करते इतने 
भावुक हो उठते थे कि जोर जोर से एकान्त में रोदन करने लगते थे । रूघे गले से राम को पुकारा 
करते थे | फिर शान्त होकर श्री हनुमान नाम पत्र लिखकर हनुमानगढ़ी अयोध्या पत्ते पर 
थे। फिः होकर श्री जी के नुमानगढ़ी अयोध्या के पत्ते 
कभी डाक से और कभी गंगा भागीरथी के द्वारा भेजा करते थे । 
यह पढ़ते समय साधारण परिश्रम हो करते थे। क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी, 
स्मरण शक्ति अत्यन्त तीव्र थी | जब यह पढ़ते थे इनके अन्य साथी इनके साथ न लग पाते थे। 
इनका पाठ विशेष रूप से पृथक ही चलता था। जो वस्तु साधारण प्रतिभा के विद्यार्थी जीवन भर 
परिश्रम करके भी नहीं पढ़ पाते थे उन्हीं अन्थों को इन्होंने अत्यन्त अल्पकाल में हो पढ़ लिया था। 
कहते हैं कि एक-एक दिल में ही पुस्तकें की पुस्तक कंठाग्र कर लेते थे और उनका साज़ोपाजु 
अध्ययन भी कर लेते थे । 
दिनचर्य्या, भोजन सब में एक आदशंवादिता थी, 
इनका रहन-सहन, दिनचर्य्या, पूजन, भजन, 
वलक्षणता थी। त्याग की इनमें प्रबल भावना थी । बचपन से हो यह निशपूह से रहे। न 
पे जी कायी यह बाहर दूर एकासा स्थान में एक फू की झोपड़ी ही कोजन 
बह स्वयं नहीं बनाते थे अपितु नरौरा ग्राम की बस्ती से भिक्षा मांग कर ला 8 के मा 
बलाहार एवं कठोर नियमों का पालन करते हुए अध्ययन, भागवत-अ्बचन, संदगन्थों के उठने 
ब्रा साथ बीस वर्षीय युवक हरिहर चैतन्य कठोर साधना में लीन रहता था 
[. ४७ 
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न जण्ण्णण्जालजक कान हट कट 


श्ः ७५ # &----- २ न 
वास हरिहर चैतन्य आश्रम के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए एक ओर विद्याष्ययन में 
भाव से अहनिश तेल्लीन था तो दूसरी ओर कठोर झे कठोर ब्रतों, उपबासों, योगासनों आवि 
हारा शरीर को कसते हुए इन्द्रियजय करने में लगा था। अध्ययन के समय में भी वह प्राय: अपनी उस 
जड़ी से भी दूर निर्जन स्थान पर चले जाते थे। पत्येक एकादशी (अथवा पूर्णिमा) को श्रायः व्रत 
समाप्ति पर भोजन आदि से निवृत्त होकर दूर अरण्य में गंगातट पर चले जाते ॥ वहां ठीक बारह बजे 
कणुका में एक लकड़ी गाड़ते, उसकी परछाई पर चिह्न लगा देते और एक टांग से खड़े होकर जप, 
तप, अथवा ध्यान में लीन हो जाते । अगले दिन जब धूप ठीक उसी स्थान पर आती और लकड़ी की 
परछांसी उसी चिह्न पर आ जाती तब तपस्या से विरत होते और आश्रम को लौटते । कभी कभी गुरुजी 
भी इन्‍्हें देखने एकान्त में इनके पास जाया करते थे | इनका यह नियम ब्रह्माचर्याश्रम से ही चलता रहा 
है। धीरे-धीरे शरीर कृश होने लगा परन्तु मुख पर तेज दिन-प्रतिंदिन बढ़ने लगा। इनकी दिनचर्या को 
देखकर बड़े-बड़े महात्मा भी कह उठते कि 'हरिहरचैतन्य' एक दिन “महान्‌ू-आत्मा' बनेगा। सन्‌ 
। १६२७ में एक दिन इसी प्रकार तपस्या से बिरत होकर, वेदान्त की पूर्ण शिक्षा श्री गुरूमुख से 
| श्राप्त करके आपके मन में घोर तपस्या का भाव आया तो गंगा तट से लौटकर आश्रम को नहीं आये 

और आगे को ही बढ़ते गये गंगा के किलारे किनारे | घोर जंगल में, उत्तराखण्ड की हिमाे्छादित 

हिमालय की तलहटियों में तरुण तपस्वी हरिहर चेतन मात्र लंगोटी लगाये कठोर साधना में लीत 
| था । अपने शरीर की ममता त्यागकर, भूख और प्यास को हनन कर वह इन्द्रिय विजय के लिये 
| तपस्या करने लगा । तीन वर्ष की कठोर एकान्त साधना के पश्चात्‌ तपस्था सफल हुई । आत्मदर्शन 
हुआ । वहीं से इन्हें देवी आदेश मिला कि 'इस समय तुम्हारे देश, धर्म पर आपत्ति है, संसार से भागों 
मत किन्तु अपने कल्याण के साथ साथ संसार का कल्याण करो; धर्म की रक्षा के लिये धर्म का प्रचार 
करो; अधर्म परिवर्जन के साथ-साथ प्राणियों में सदृभावना एवं विश्व कल्याण के लिये लोक में प्रवृत्त 
हो जाओ ।. वहीं से इन्होंने देश-धर्म की सैवा का व्रत लिया और यहां से आपने काशी की ओर पुनः 
पदाति प्रस्थान किया परन्तु काशी प्रवेश से पूर्व ही सीखर ग्राम में शिखा-सूत्र परित्यागपूर्वक विद्वत 
मा लिया पश्चात्‌ काशी जाकर पठन-पाठवादि में रत रहे । २३ वर्षीय युवक सन्यासी ने कठोर 
४३ 2 करते हुए पैदल यात्राएँ प्रारम्भ की । धीरे-धीरे इनकी त्याग तपस्या की चर्चा चढ़े 
परमहंस' :-- 


सन्‌ १६३१ में हिमालय की उपत्यका से चलकर हरिहर चैतन्य पुनः के समीप 

४९९62 में आये | सब साथियों से इन्होंने खुलकर भेंट की। सबने 502 कहकर 

॥ आस ॥ उनकी उस समय बड़ी बिलक्षण स्थिति थी । वे बड़े प्रसन्‍त दीख रहे थे, मानों कुछ 
हो। मुश्ध पर अनुपम आभा छाई हुयी थी; मस्तक तेज-पुंज से दीप्त था। उनके रोम रोम 


अब 


[ अभिनव शंकर 
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से प्रसन्‍तता एवं एक विशेष प्रकार की अलोकिक आभा फूट रही थी। संसार में भ्राणी प्रत्येक बस्तु में 
अपनत्व का भात करता है। वह्‌ सांसारिक तुच्छ पदार्थों के श्रति मोह करता है, उनकी प्राप्ति पर 
प्रसन्‍न होता है । कामिनी, कांचन एवं अन्य सुन्दर सांसारिक वस्तुओं की श्राप्ति के लिए बड़े बड़े 
कठोर कर्म करता है उनकी प्राप्ति पर फूला नहीं समाता, परम प्रसन्‍न होता है।। जब सांसारिक 
अनित्य, नश्वर, क्षणभंगुर तुल्छ पदार्थों की प्राप्ति पर बह इतना प्रसन्न होता है, फिर कल्पना करो-- 
जिसे इन सबके अधिष्ठाता, अनन्त सौन्दययं शाली परमात्मतत्व की प्राप्ति हो गयी हो उसकी प्रसन्‍नता 
की कया सीमा हो सकती है ? यही दशा आज हमारे इस श्रम प्राण जनता के कर्णधार बीतराग युवक 
महात्मा की हो रही थी उनका अन्तर आनन्द रसानुभूति से सराबोर था तो वाह्य गौर सुन्दर शरीर 
तपस्या की अग्नि से तप्त कुन्दन की भाँति देदीप्यमान हो रहा था-वह आज अपने को वास्तव में 
झतकृत्य अनुभव कर रहा था। जो भी मिला उससे खुलकर भेंट की; कोई कहता कि अब तो ब्रह्म" 
चारी हरिहर चंतन्यजी परमहंस हो गये । कोई इनके कन्धे पर हाथ रखकर साथियों की तरह उनसे 
बातें करते, अपनी कहते, उनसे कुछ पूछते । इस प्रकार बातें करते-करते वह गुरुजी के समीप गये और 
आगे बढ़कर गुरुदेव की पूजा की जिनकी कृपा से उन्होंने आज सब कुछ पाया था, पुष्पादि लेकर 
उनकी पूजा अर्चा की । फिर कुछ देर अत्यन्त भक्ति व श्रद्धा के साथ तन्‍्मय होकर स्तुति की, उनसे 
आशीर्वाद प्राप्त किया । अनन्तर कुछ दिन गुरुचरणों में रहकर श्रीमद्भागवत का रसामृत पान कराते 
रहे । भागवत पर ही इनके प्रवचन होते रहे । 
बाद में पाठशाला के गुरुजी से भी शास्त्रों के गढ़ तत्वों को शंकालु के रूप में आपने 
समझा । तत्पश्चात्‌ गुरुजी के कहने पर उनकी आज्ञा से इन्होंने व्याय-शास्त्र का अध्ययन किया । 
इनके एक साथी श्री शद्भूरानन्दजी ने एक दिन इनसे कहा 'किस झमेले में पड़ गये हो परमहंसजी 
छोड़ो यह सब' और परमहंस हरिहर चंतन्य पुन: वेदान्त तत्व पर विचार करते रहे । 
करपात्री' :-- 


इन दिनों हरिहरचेतन्य अध्यात्मपथ पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनकी विचित्र दशा 
थी। वह केवल एक कोपीन धारण करते थे, शौच जाने के लिये केवल मट्टी की एक हांडी पास में 
रखते पवित्र सदाचारी ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगते और हाथ पर रखकर ही खाते। भोजन के 
सम्बन्ध में भी बड़े कठोर नियमों का पालन करते थे | जब किसी गांव में जाते तो शुद्धि का यहां तक 
विचार रखते थे कि पहले यह ज्ञात कर लेते कि द्विजातियों का कौनसा कूप है, अन्यया प्यासे ही आगे 
बढ़ जाते ओर अनुकूल शुद्ध जल मिलने पर ही पर ग्रहण करते । इनके त्याग और तपस्या की ख्याति 
धौरे धीरे फैलने लगी | समस्त धार्मिक जगत में इनकी विचित्र प्रतिभा एवं अद्वितीय विद्वत्ता, वैराग्य 
एवं कठिनतम वतों की चर्चा सुनायी देने लगी। दूसरों को धर्मे का उपदेश देने से पूर्व उन्होंने शास्त्रों 
की समस्त आज्ञाओं, नियमों को स्वयं अपने जीवन में उतारा । अपनी दिनचर्या में कटोर से कठोर 
शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए अपने आप को धार्मिक ढांचे में ढाला। अपना समस्त समय 
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ला 


उकल्या एन अत्यवन मे ही व्यतीत करते, ध 
महायोगी, परमतपस्वी, यतिराज महात्मा इन्द्रियदमन जयी प्रेरणा दी । काम, क्रोध, मद, 


लोभ, मोह से ग्रस्त समाज में जब यह देवतुल्य महापुरुष पदाति- ला हि 
घन्‍्य ला ॥ इस पथ भ्रष्ट समाज को त्याग, तपस्या, वैराग्य, धर्म त्पादि की 2 देते के 
प्रयोजन से यह परम-कारुणिक संत, दैवी प्रेरणा जोगो की आड़ सत॥ 
पड़ती और करों पर भोजन करने के कारण उन्हें 'करपात्री' 
महाराज की जय के घोष के साथ उनका स्वागत करती | अब 
भारत में फैलने बी थी। 
दण्ड-प्रहण' ति 
करपात्री जी नरवर से पदातिप्रलमण करते हुए प्रयागराज आये तो वहां उन्होंने पुनः परम 
तपस्वी सन्यासी स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज के दर्शन किये जिनकी प्रेरणा एवं आज्ञा से 
लगभग सात वर्ष पूर्व 'हरनारायण' बिद्याध्ययन करने के लिये नरवर गया था। आज उसे “हरिहर- 
तन्य' और 'परमहंस' बने करपात्री के रूप से देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास बड़े-बड़े 
महात्मा आया करते थे। इन सबका सम्पर्क करपात्री जी से हुआ तो वे इनकी अदभुत विद्वत्ता, अपूर्व 
त्याग और धोर तपस्या को देखकर बड़े प्रभावित हुए उन पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पढ़ी । 
२४ वर्षीय तरुण तपस्वी सत्यासी “करपात्री' में विद्याथियों जंसी जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा थी। 
उन्होंने वहां भी गुरूजनों से अध्ययन किया, बहुतों से कुछ सीखा तथा अनेकों को पढ़ाया । 
अ्याग से अब वह धार्मिक जगत की राजधानी, भूतभावन, विश्वनाथ, भगवान शक्कूर की 
जगरी “काशी पधारे तो लोगों ने देखा कि एक गोरवर्ण पर लंगोटी लगाये, एक छोटा सा गैरिक वस्त्र 
धारण किये, उस्नतललाट पर त्रिपुण्ड घारण किये, हाथ में मिट्टी की हांडी लिये एक तरुण गंगा 
कितारे किनारे बढ़ा चला आ रहा था मानो, ज्ञान वैराग्य की कोई मूति चली आ रही हो | ख्याति 
तो कई वर्षों से फँंल ही रही थी, दर्शनों के लिये भीड़ उमड़ पड़ी । वहां अनेक विद्वान एवं महात्माबों 
के सम्पर्क में आये । काशी के एक प्रसिद्ध सन्‍्यासी दण्डी स्वामी श्री अनन्ताश्रम जी एक बड़े हो उच्च- 
कोटि के विद्वान महात्मा थे। उनके सर्वश्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ शिष्य श्री स्वामी ऋष्णआाल आशशाओी जी. 
उन्हीं की भांति बड़े उद्भट विद्वान थे। दण्डी स्वामी के अतिरिक्त तो वह किसी अन्य 
सन्यासी तक को महत्त्व एवं बढ़ावा नहीं देते थे । वह भी इनकी विद्वत्ता एवं वाम्मिता 
पर मुख्ध हो गये और कहते हैं कि उन्होंने भी आकर करपात्री जी से कुछ ब् 
काशी के अन्य विद्वानों एवं महात्माओं ने भी स्वामी कक 
के मूर्धन्य पण्डित समाज पर करपात्री जी की ही करता जी में. किया पहा की। वहा 
देश भर के विद्वानों में स्वामी करपात्री जी विद्वत्ता का प्रभाव पड़ने लगा । और फल यह हुआ कि 
महात्मा दण्डी सन्‍्यासी भी इनके पाण्डित्य से अ्रमाहित: शांत हो शंदा। बंद बढ़े बह आया पलक: 
भावित होकर स्वामी जी से विद्याध्ययन करने लगे 
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वररिषधिप--कि डीएम पणप किया 


जो इनके दण्डी न होने के कारण इन्हें उच्चासन देने मैं संकोच का अनुभव करते। अतः उन्होंने 

करपात्री जी से प्रार्थना की कि दण्डी सन्‍्यासियों के लिये ही आचार्य होने का विधान है अतः आप 

दण्ड अवश्य ग्रहण कर लें। 

उधर जब स्वामी ब्रह्मानन्द प्तरस्वती ने देखा कि शिष्य की छ्याति बढ़ गयी है परन्तु अभी 

तक उसने दण्ड ग्रहण नहीं किया है जो कि आवश्यक है और किर उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 

दण्ड ग्रहण करने के कारण सन्यासियों में जो गोरव उन्हें मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। 

अतः उन्होंने करपात्री जी से दण्ड ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु स्वामी जी ने इसे बिनम्नता पूर्वक 
मना कर दिया । कुछ ऐसी अदुभुत अवस्था थी उनकी कि वह अपने पास कुछ भी रखना नहीं चाहते ये 
इसे एक बन्धन मानते थे। बनन्तर इनके विद्यागुर पृज्यस्वामी विश्वेश्वराश्रमजी महाराज के विशेष 
आग्रह एवं आज्ञा पर करपात्री जी ने इस शर्त पर दण्ड ग्रहण स्वीकार कर लिया कि वह अनिवाये 
रूप से स्वयं दण्ड लेकर नहीं चलेगा । अपितु कोई शिष्य उनके साथ रहेगा वही दण्ड लेकर चलेगा। 
इनके गुरुदेव ने एक दिन करपात्री जी से कहा कि 'आज दण्डी सन्याक्षियों में विद्वान महात्माओं की 
कमी होती जा रही है, अतः तुम जैसे अनुपम विद्वानों एवं त्यागी तपस्वी सन्यासी को दष्ड प्रहण कर 
एक आदर्श स्थापित करना चाहिए ।' 

इस प्रकार आपने परमगुरुदेव षड़दर्शताचार्य श्री स्वामी विश्वेश्वरा्रम जी महाराज 

की आज्ञा से, परम बीतराग श्रीमव्‌ परमहंस परित्राजकाचार्ष १००८ श्री स्वामी बह्मानन्द सरस्वतोजी 
महाराज के कर कमलों द्वारा सनु १६३१-३२ में लगभग २४ बर्ष की आयु में काशी में दुर्गाकुण्ड के 
निकट बड़हर के महाराज की कोठी की उपत्यका में भगवान शंकर के मन्दिर के पार्श्व में आपने 
विधिवत्‌ दण्ड ग्रहण किया । धामिक जगत्‌ “करपात्री स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती की जय के निनाद 
से गूंज उठा । उसने एक “अभिनव शद्भूराचार्य' के रूप में आपके दर्शन किये । 


धर्मप्राण भारत के लिये कितना महान्‌ दिवस था वह ! 


स्वामी श्री करपात्री जी ] (]9 
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घर्मसंघ : सकी 
दण्डग्रहण के पश्चात्‌ स्वामी जी सन्‍्यासी के लिये मान्य कठिन नियमों का पालन करते 


हुए काशी से ऋषिकेश तक गंगातट पर आत्म-चिन्तन में ही निरत रहने लगे 2203 परमात्मा 
तो इनसे कुछ और ही कार्य लेता था, फलतः इनके मत में लोक कल्याण की त्मप्रेरणा जागृत हुई, 
दैवी आदेश प्राप्त हुआ । शताब्दियों से पददलित इस देश की सनातन संस्कृति, जाति एवं 5442 
दुदंशा इस धर्मप्राण भारत में उनसे नहीं देखी गदी | एक ओर तो भयंकर विष्वगुद्ध की ज्वालाओं में 
जलभुनकर समस्त विश्व की मानवता भस्मसात हुआ चाहती थी। दूसरी ओर जगदगुरु भारत भी 
की लपटों से सन्‍्तप्त था। धर्म प्राण भारत असंख्यों अज, दिलीप, मान्ध्राता, रह, राम, कृष्ण, 
प्रताप एवं शिवा की सन्‍्तानों के होते हुए भी परतल्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रयस्तशील 
होते हुए भी यथेष्ट सफलता नहीं मिल रही थी। सम्पूर्ण देश आधि-व्याधि, शोक, मोह, रोग, हीनता 
दीनता, दरिद्रता एवं परतन्त्रता के भयंकर बन्ध॑नों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। स्वतन्त्रता के लिये 
प्रयास तो हो रहे थे परन्तु उनमें सफलता मिल जाने पर स्थायी सुख-शात्ति की आशा नहीं थी; 
क्योंकि कूटनीतिज्ञ विदेशियों के रंग में रंगकर हमारे ही कुछ पाश्चात्य-शिक्षा-दीक्षित भाई, सुधार के 
नाम पर, उस धर्म के ही विनाश में ही सुब-शान्ति देखने लगे थे, जिसे अनादि काल से मिटाने के 
प्रयत्न होते रहे हैं । परन्तु उसे मिटाने वाले स्वयं मिट गये । देश में सुबुद्धि के नाम से ऐसी दुर्ब॑द्धि 
फैली हुई थी कि लोग कुपध्य को ही पथ्य समझ रहे थे, सहोदर जान सर्प को ही गले लगा रहे चे। 
देश में धामिक भावनाओं की कमी के कारण एकता तथा संगठन के नाम पर, मुसलिम-तान सुसलिम, 
ब्राह्मण-अन्राह्मण, छूत-अछूत, मिलमालिक-मजदूर, स्त्री-पुरुष, पिता-पुत्र, किसान, जमींदार, 
समाजवाद-धर्म, पाकिस्तान-हिन्दुस्तात भादि अनेकों समस्याएँ उत्पन्त हो रही थीं। परस्पर वाद- 
विवाद बढ़ रहे थे, जितना सुलझाने का प्रयत्त किया जाता वह उतनी ही उलझ जाती थीं । सुधार के 
अब धर हा लात हए जा साथ भारत पक बहस मम. रद 
आध्यात्मिक भारत की आत्मा रो रही थी । 2 आजही हिंबकते थें। आरत 


स्वामीजी ने विचार किया कि भारत की उपर्युक्त दशा तथा पतन 
पृ था पतन का का: है 
४४22० 3 शान्ति, स्वतन्त्रता इत्यादि सुख-प्राप्ति के साधन क्या हैं ? उन्होंने देखा कि सो 
इनकी प्राप्ति के मूल सिद्धान्त से दूर हट गये थे। सर्व अनर्थों के मूलभूत अधर्म में प्रवृत्ति तथा धर्म 
श्र ] 
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ध्वज वन्दनस्‌ 
फ्र 


ध्वजों धूयतां घ्॒में संघस्थ लोके।॥ 
अय॑ भारते भासतां भावुकानाम्‌, ध्वजों ध्ंसंघस्य सद्धानिकाणाम्‌ 
जयी विश्व शास्ता प्रियों मातृभूषे:, परदौछों महान्‌ धमेलंबस्थ जाते। १। 
अय॑ बेदगोप्ता सदा धसंबारो, तथा शरर्वभा' विश्वकल्याणकारी॥ 
अमुष्याधुता मानरक्षा विधेया, समागत्य सै: स्वयं भो विधेया ३२४ 
शुभो हिस्बुराष्ट्रस्प जागतिकारी, सदा स्वस्तिकेनाओूलो भोतिहारों। 
तथा5$ःलस्थ - पाखण्ड - विध्वंसकारी, भवेदास्तिकान। स्देवाग्रचारी । ३ । 
अमुब्मिस्परशस्तिः परा पूर्वजानास, महाशक्तिरेषो5्धुना सड्भुतानान्‌ ॥ 
तथा भाविराण्ट्रस्य सन्‍्मागंदर्शों, ध्वजो धूयतां घािको:भीष्टवर्षो | ४॥ 


-- फोटो “जगद्गुरुगोरव' 


|. विरोधी भावना को मिटाने के लिये और सब प्रकार की उत्नति, कल्याण एवं सुख के मूल कारण 
॥ “धर्म की स्थापना” के लिये किसी की रूचि नहीं थी । स्वामीजी ने कहा कि “धर्म और भगवान्‌ 
के अभिमुख होना ही लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का मूल है, परन्तु भारत आज इस 
शास्त्रीययोजना को अपनाने में लजाता है, इसकी अवहेलना करता है” “आज एक स्वर से 
॥ सभी भारतीयों को परमात्मा से पुकार करनी चाहिये, कुछ जप, पाठ, पूजन प्रार्थना करनी चाहिये 
और यह भावना सुदृढ़ बनानी चाहिये कि सम्पूर्ण जगत्‌ एक प्रभु का ही रूप है, जगत्‌ का सब कुछ 
परमेश्वर का ही अंश है, वही अकारण करूण-करूणावरूणालय हैं, उन्हीं की शरण जाने में कल्याण 
हो सकता है ।**“अनन्त शक्ति, अनन्त सत्ता, अनन्त सुख, अखण्ड शान्ति एवं अपरिमित स्वातन्त्य 
के मूल सद्घन, चिदूघन, आनन्दघन, परब्रह्म, परमात्मा से तारतम्य स्थापित करने से उसे करूण 
होकर पुकारने से अभीष्ट की प्राप्ति हो सकेगी ।' 
अतः 'धर्मं-ग्लानि, अधर्माम्युत्थान की निवृत्ति और धर्म संस्थापन हो' इस शुद्ध संकल्प से 
प्रभु प्रार्थना की जाने का कार्यक्रम इन्हीं महापुरुष की प्रेरणा से बनाया और लगभग दो वर्षों तक 
लिखलिखकर ही यह सिद्धान्त तगर नगर और ग्राम ग्राम में बाँदा जाता रहा । 
संबत्‌ १६८४ वि० (सन्‌ १६३७ ई०) में हरिद्वार महाकुम्भ के अवसर पर इस सिद्धान्त 
का व्यापक प्रचार हुआ स्वामी करपात्री जी मेले से कई मील दूरी पर एक झोंपड़ी बनाकर ठहरे थे 
तथा रोड़ी वाला क्षेत्र में स्वामी रामदेवजी, श्री स्वामी क्ृष्णबोधाश्रमजी महाराज प्रभूति बड़े-बड़े 
सन्त भी वहीं ठहरे थे । वहीं आप नित्य प्रवचत करते रहे । स्वामीजी नित्य दश-दश घण्टे तक 
प्रवचन करते थे और फिर भी दश-दश हजार की भीड़ हर समय उपस्थित रहती थी इनके भाषण के 
सुनने के लिये । उसी मेले में वर्णाश्रम-स्वराज्य संघ का भी अधिवेशन था । वहाँ सायंकाल महामहो- 
वाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के भी भाषण होते थे । उनसे जब दिन में भी भाषण देने की 
प्रार्थना की गयी तो बोले कि “दिल में हमारे पढ़ने की एक पाठशाला खुली है, यदि वहाँ पढ़ने नहीं 
जायेंगे, तो यहाँ सायंकाल को क्या भाषण करेंगे ? भारत के उस महाविद्वान के मुख से उक्त वचन 
सुनकर सब बवाक्‌ रह गये कि कौन-सी पाठशाला है वह ? कौन से महापुरुष वहाँ पढ़ाते हैं, जिनसे 
ऐसे-ऐसे विद्वान भी पढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं ? तो उस महान्‌ दार्शनिक वेदज्ञ ने बताया कि “पूज्य- 
पाद श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के, अजलगंगा की धारा के समान दिन भर, धर्मोपदेशों की 
धारा प्रवाहित होती रहती है, वही हमारी पाठशाला है। सारांश ! भारत के बड़े-बड़े विद्वान भी 
इस प्रकार स्वामी जी के सम्पर्क में आये और स्वामीजी की धर्म प्रचार योजना को बल मिला। अन्त 
अं स्वामी जी ने इस संकल्प से जप, पाठ अनुष्ठानादि करने वाले आस्तिकों का एक संघ स्थापित 
किया, उन्हें संघटित करने का प्रयत्त किया तथा कई बर्षों के प्रयत्न के पश्चात्‌ संबत्‌ १६६७ विक्रमी 
(सव्‌ १६४०) की विजयादशमी के पवित्र दिवस को 'धर्मंसंघ' की स्थापना हुयी । 
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ब्रलार : के तथा धर्मंसंघ के संघटन को सुदृढ़ 
कल >र्मलंघ' के पावत संकल्प के ब्यावर रे गंगासागर तक और वहां से पुणर 
बनाने के लिये स्वामी जी ने धर्मयात्राए प्रारम्भ डेप में जाकर स्वामी जी ने सनातनी बेदिक 
राज तक उन्होंने पैदल यात्रा की । नगर-तगर ग्राम श्लक समाज में जाइृति उत्सक्ष कीतया 
धर्म का सन्देश सुनाया, जन-सम्पर्क स्थापित कर | अतिभा, अद्वितीय भाषणशैली, अनुपम त्याग 
वर्मसंघ' की शाखाए' स्थापित कीं। उनकी विलक्षण * के कहो शाखाएँ धर्म की जय हो एवं 
एवं तपस्या के कारण अल्पकाल में ही सम्प्ू्ण भा का कल्याण हो “धर्मे-संघ के इन पावन 
अधर्म का नाश हो' 'प्राणियों में सदुभावना हो एवं कक अंक, धर्म संस्थापन की विशुद्ध भावना से 
ऊदृघोषों के साथ धर्म ग्लानि-अधर्माध्युत्थान की निवृत्ति ३ ! परे छोर तक टोले-टोले, मुहल्ते- 
खैकड़ों धामिक अतुष्ठानों में रत हो गयी। देश में एक छोर ्ि का ताँता लग गया। इत सबका 
मुहल्ले; ग्राम-ग्राम में जप, पाठ, पूजा, 2 22०० का 
एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था--विश्व का कल 
कक स्वामी जी जे अब अमरनाथ की पैदल यात्रा की। समस्त पश्चिमोत्तर प्रदेश जम्पू- 
काश्मीर, पंजाब आदि में घमंसंप की शाखाएँ स्थापित कीं। संघ के व्यापक-उदार सिद्धान्त का 
प्रचार किया । जहाँ भी यह तरुण-सन्यासी एक हाथ में दण्ड धारण किये पदाति भ्रमण करते-करते 
बहुँचते लोग धर्म की जय जयकार के साथ इनका स्वागत करते। स्वामी जी के उपदेशों का सार था 
सब एक ही परमात्मा की सन्‍्तान हैं । सब कुछ परमात्मा का ही अंश है । तुम अपने को हीन मत 
समझो। अनुभव करो और समझो कि तुम तो अमृत के पुत्र हो ? “अमृतस्यपुत्रा:: एक पिता की 
सन्‍्तान के नाते विश्वबन्धरुत्व एवं विश्व कल्याण की विशुद्ध परमोदार भावना का प्रचार करो घर-घर 
में | जगदुगुरूभारत के 'सर्वेभवन्तु सुखिनः' के सिद्धान्त को समझो और उसके जनुसार ही जीवन में 
आचरण करो“ इत्यादि'*'।' धर्म के इन व्यापक सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए भारत के इस छोर से 
उस छोर तक इस तरुण-तपस्वी-मनस्वी-वीतराग सन्यासी ने न जाने कितनी धर्म यात्राएँ की । 
मार्गशीर्ष विक्रम संवत्‌ १८६५ (सन्‌ १६३८ ६०) में इनके पूज्यपाद विद्यागुरू श्री 
स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज का महानिर्वाण हुआ। इस अवसर पर एक विशेष आयोजन 
हुआ। पूज्य १००५ श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज इत्यादि 
अनेक सिद्ध महात्मा एकत्रित हुए । स्वामी जी ने भी इस अपूर्व धमंसत्र में भाग लिया । कई दिनों तक 
सत्संग चलता रहा । श्री उड़िया बाबा जी सामूहिक रूप से प्रणब सहित संकीत॑न कराते थे, करपात्री 
मीमांता र न किया और इसी विषय पर कई दिन तक भाषण दिये। और बाद में सं्कीतन- 
॥ ” के नाम से एक 
पुर द्वारा 40043 पक 8 परम प्रामाणिक पुस्तक भी लिखी । गीता प्रेस गोरख- 
गयीं। स्वामी जी तुरन्त वहाँ पहुँचे। उन्‍हें भाष्य के सम्बन्ध में कुछ भूलें कल्याण सें प्रकाशित हो 
संणो! करने में सं ढ़ समझाया। कल्याण सम्पादकों ने 
धन प्रकाशित करने में संकोच प्रदर्शित करने लगे। भूल स्वीकार की परन्तु 
श्र] स्वामी जी ने तुरन्त “शास्यूर-सिद्धान्तों पर 
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० ५५५५ ७७४ गे: 
4 33733 202 का उह  कग।। 
कि गय आतेकी का समाक्षन” नाम से एक अत्यन्त जरमाणिक एवं पडित्ययूर्ण पुस्तक की रः 
की । यही नहीं स्वामी जी ने जहाँ कहीं भी घ्॒में-मर्यादा का अतिक्रमण होते हुए देखा बही तिर्भयता 
पूर्वक आबाज उठायी और इस प्रकार सर्देव ही विरोधियों की शंकाओं का समाधान करते हुए अबाध- 
गति से अहनिश सारे देश में प॑ंदल घूम-घुमकर घर्मेयात्रा करते हुए धर्मे का प्रचार करते रहे और इस 
असंगठित सुप्त सनातनी समाज को एक सुदृढ़ प्लेटफार्म तस्यार कर दिया। उन्होंने 
प्लेटफार्म के साथ ही साथ स्वामी जी प्रेस की शक्ति से भी अपरिचित नहीं थे। उन्होंने 
काशी से पहले संवत्‌ १४६६ विक्रम के कात्तिक मास में मासिक 'सन्मार्ग' का प्रकाशन प्रारम्भ कराना 
और फिर साप्ताहिक 'सिद्धान्त' का। सिद्धान्त केवल विचार पत्र ही था। अतः शीक्र ही समाचार 
प्रधान साप्ताहिक “सन्मार्ग” का प्रकाशन भी काशी से ही स्वामी जी ने प्रारम्भ किया । इन सभी पत्रों 
में स्वामी जी नियमित रूप से अपने विचार प्रकट करते रहे और उस समय की भूली जनता को 
सचमुच ही “सन्मागग' के द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन मिलता था। इन्हीं दिलों उपर्युक्त संकीतनमीमांसा 
एवं 'समाधान' नामक दो पुस्तकों के अतिरिक्त “श्री अगवत्तत्त्व प्रन्य की रचना की जिसको पढ़कर 
स्वामी खवामी नी, की अगाधभक्ति, प्रकाण्ड-पांडित्य तथा शास्त्रों के अपरिमित ज्ञान का अच्छा परिचय 
विद्वानों को प्राप्त हुआ । 
विक्रमी संबत्‌ १६६८ के माघमास में, प्रयाग-कुम्भ के अवसर पर घम्मंसंघ की ओर से 
धर्म-प्रचार के लिये एक विशाल कैम्प की आयोजना की गयी थी, वहीं धर्म संघ को अखिल भारतीय 
हूप दिया गया । अ० भा० धर्म संघ का विशेषाधिवेशन हुआ जिसमें संघ के उद्देश्य, नियम, आदि 
बलाये गये । पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया, प्रान्तीय समितियाँ बनायी गयीं तथा आगे का 
कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया | उस दिन से आज तक स्वामी जी की अमर स्मृति “धर्म-संघ' 
धासिक जनता का पथ-निर्देशन कर रहा दै । धर्मसंघ ने सच्चे अर्थों में सुप्त धामिक समाज को एक 
नवीन चेतना प्रदान की है और धर्मसंघ के माध्यम से किये गये धर्मप्रचार का पराधीन भारत की 
तत्कालीन जनता के हृदयपटल पर जो व्यापक प्रभाव पड़ा उसका आाकलन भी आज कठिन है। 
अनन्यसहयोगी :--- 
धर्म संघ ने अखिल भारतीय रूप ग्रहण किया तो उसका कार्यक्रम एवं प्रचार भी बढ़ा। 
महामहोपाध्याय श्री पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, शास्त्रार्थ महारथी पं० माधवाचार्य शास्त्री प्रभूति 
अनेकों विद्वानों का पूर्ण सहयोग पूज्य स्वामी जी को प्राप्त हुआ। किन्तु धर्म प्रचार के उनके काये में 
| जो उन्हें अनन्य सहयोगी के रूप में प्राप्त हुए, बह थे धृज्यपाद श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महा राज, 
है जिनका मिलन तो यद्यपि सत्‌ १६३० ई० में मेरठ जनपद के गाधि नामक ग्राम की अमरायी में हुआ 
था। इन वीतराग, ब्रह्मनिष्ठ, तपोसूर्ति महात्मा को धमम-संघ ने अपना स्थायी सभापति निर्वाचित 
किया । साक्षात्‌ धर्मेस्वरूप स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का पूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त होते 
ही धर्म-संघ को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । दोनों की पैदल धर्मयात्राएँ, धर्म प्रचार एवं धर्म-संघ के 
| सिद्धान्तों के प्रसार हेतु असेतुहिमाचल प्रारम्भ हुयीं | तब से ये दोनों--श्री स्वामी करपात्री जो 
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| सह 22/208% ॥ यदि सच ६2१ जब को “नह महात्माओं की धर्म के ज्लजनतजनतन 5 जप कम श्र पक लगन, 
त्याग एवं तपस्या के कारण हो धर्मसंघ को इतनी लोक लक दो देह! 
सा हे हट का हल चोग बहा कद उक्त थे कि “इनका अदुभुतनेह एक प्राण दो देह। 
स्वामी श्री क्रष्णबोधाश्रम जी प्रायः सभी कार्य स्वामी 
खयामी की शवामी करपात्री जी उनके तप त्याग को हो सफलता का मा 23908 7 
करपात्री जी उन्हें बड़ा उच्च कोटि का महात्मा बताते तो स्वामी जी कहा करते कि करपात्रीजी 
महाराज बड़े महात्मा हैं। यह सत्युगी महात्मा हैं इनके मत में का कलिकाल में भी सत्युगी संकल्प 
उठा करते हैं--लोग इनकी इस निरभिमानता को देखकर गदुगद्‌ हो जाते । 
यज्ञयुग कौ झलक :- 
धर्म संघ की शाखा सभाओं में वृद्धि हुयी तो धर्मसंघ के पावन संकलन से होने वाले 
धार्खिक अनुष्ठानों एवं यज्ञों की भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक धूम मच गयी । इनमें सर्व 
प्रथम सौनीपत में रुद्रमहायाग हुआ, फिर गढ॒मुक्तेश्वर में तत्पश्चात्‌ मेरठ नगर में दो 'सहल्लचण्डीयज्ञ' 
सम्पन्न हुए | फिर राजधानी दिल्‍ली में “शतमुखकोटिहोमात्मक महायज्ञ| तथा कानपुर में इसीकी 
पुनरावृत्ति हुयी । पश्चात्‌ काशी का 'साडंद्रय कोटिहोमात्मक एकर्वि! सर्वेवेदिक 
शास्त्रीय रुद्रमहायज्ञ' सम्पन्न हुआ । लखनऊ, उदयपुर, बम्बई में “लक्षचण्डीमहायज्ञों' का अनुष्ठान 
हुआ, बीकानेर की अयुतचण्डी के अतिरिक्त देश के प्रमुख नगरों में अनेक महान यज्ञों के आयोजन, 
विश्व-कल्याण की कामना से इन्हीं महात्मा की प्रेरणा एवं धर्मंसंघ के तत्वावधान में किये गये। 
विस्तार भय से इनका विशद विवरण एवं चित्रावलियाँ देना उचित नहीं है । 
देहली का यज्ञ तो भारत की एक ऐतिहासिक घटना ही बन गया । इस यज्ञ के साथ ही 
४३५५ घ्मे 22 का भी का महान्‌ आयोजन किया गया था, सम्भवतः बैसा उससे पहले 
कभी सम्पन्न नहीं हुआ । इस यज्ञ में लगभग दस लाख व्यक्तियों ने भाग 
होने वाले देश विदेश के समाचार पत्रों ने यज्ञ सम्बन्धी रत को बा थाम कर सा िल 
"किया । स्वामी जी ने धार्मिक भारत की वर्तमान (तत्कालीन न (0848३ 
विन तय बेर गलीन) घामिकता को तोला था। उप्तका 
मूल्यांकत किया था । वेदों की ११३१ शाखाओं में से केवल न्यूनाधिक रू 
73087 78 (व ४५ ने इन सभी प्राप्त शाखाओं के विद्वानों को हेहनी नि्मति कण उनते 
-बिमर्श किया औ >बैदिक-हं ५ ४ 
आय सपयन किया। र इस प्रकार चिरप्रसुप्त सनातन-बैदिक-संस्कृति को नवचेतना देने का महानु 
देश में, इस घोर कलिकाल की देखातें का में 
पकने अपनी एपओा एव कमबा 7224 झलक दिखाने का श्रेय इन्हीं पूज्यमहात्मा को है, 
सम्पल होने वाले ऐसे ऐसे महान पक गन के भरोसे पर ही लाखों रुपयों की लागत से 
हान्‌ ऐतिहासिक यज्ञों का अनुष्ठान मे 
सम्भव थे । विशेषता यह रही कि इन समस्त यज्ञों एवं नुष्ठान कर दिखाया, जो कभी सत्युग में ही 
एवं धामिक अनुष्ठानों के गुल में किसी का किसी 


४६ |] 
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देव कोई मुड़ गया होगा पथ भूल कर, 
भूमि पर नभ से विभूति चलो आई है। 


मन्त्र से पवित्र तुम तन्‍्त्र से विचित्र तुम, 
खेले जिस अंक बीच धन्य बह माई है॥ 


कौनसा विशेषण हो, उपमा कहां मिले, 

कुछ भी न सूझ रहा भूली कविताई है। 
माई बस माई है, पवित्रता में कोच वह, 

बेद को ऋचा है, तुलसी की चोपाई है। 


चर्म 


अलइहरजी डेए ता झा हो 
का गिकेजीशड्भा कला हो 


पी हवन अजडझ) 
हट डट्‌ जक्ष दे 


्ट्‌ क्ष वबीदा कह ह्त्दू 
हल्की 


०. 
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3 
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। 


3 यम >> न -+ उनन-सनकमरपतनल्‍क न पट 

अकार का स्वार्थ निहित नहीं था, अपितु यह सभी अनुष्ठान 'धर्म की जय', 'अधर्म का नाश, 
'प्राणियों में सदुभावना' एवं 'विश्व के कल्याण' के धर्मे-संघ के परमोदार शुद्ध संकल्पानुसार ही 
सम्पन्न हुए ये । इस कार्य के लिये किसी को दबाकर अथवा प्रभावित करके एक भी पैसा तहीं लिया 
गया वरन्‌ अपनी कमायी को पवित्र बनाने के लिये जनता ने स्वयं मज्स्थल पंर आ आकर लाखों 

.. रुपया यज्ञ-भगवान कौ सेवा में समपित किया। कई यज्ञों में तो लाखों रुपये व्यय होकर भी लाखों 
रुपया बच रहा । देहली में इसी बचे हुए धन से निगम बोध घाट पर श्री धर्म-संघ महाविद्यालय की 
स्थापना हुयी और उसी धन से आज भी उसका संचालन हो रहा है। 

हू पूज्य स्वामी जी ने कैलाश से कन्याकुमारी तक एवं अमरनाथ से गंगासागर तक सम्पूर्ण 

“ अखण्ड भारत में इन महायज्ञानुष्ठानों द्वारा सनातन वैदिक संस्कृति एवं धर्म का शंबनाद पूफकर 
प्रसुप्त धामिक जगत्‌ में वह जन जागरण एवं स्फूति उत्पन्न कर दी जिसकी बड़ी आवश्यकता थी । 


-७७- 
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हर 
प्रचार के आधार 


“धम॑विरोधीबिल" की जनता में व्यापक 
पूज्य स्वामी जी महाराज 3227 के रवाना तता के गर्ल में से निकार गे 
कृत धर के प्रति उपेक्षा को कष्ट के कर परत करने में जुटे हुए थे कि तत्कालीन विदेश 
शाप सरकार ने अपनी नीति कै भव॒सार ही हिलुओं ते हे ४ मा 20० 
पमिति को पैसे कागूग बनती का 
5 8४५ का 2 अं ९ 28220 द करे, अडजी भाषा में, अंग्रेजियत से प्रभावित हों और 
हिट भारत में रहने वाले है बातो हम र ही लागू हों। इस समिति ने मुख्य रूप से दो (8 
का मसौदा बताया। एक का बिल' ओर दूसरा “हिन्दू-विवाह तथा तलाक बिल'। 
स्वामी जी ने दोनों बिलों का अध्ययन किया और देखा कि उनका उद्देश्य केवल भारत की धामिक 
जनता की भावनाओं से खिलवाड़ मात्र ही है। उन्होंने कहा कि |य॒ अथवा प्रास्तीय किसी भी 
सरकार को अथवा देशी राज्यों को कभी भी ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं कि वह ऐसे कानून बना सके 
जो कि हिन्दुओं के निजी व्यवहार, धामिक संस्कार और धर्मशास्त्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तत 
कर सके । धाभिक स्वातन्त्रय की महारानी विक्टोरिया द्वारा की गयी सन्‌ १८५७ ई० की घोषणा की 
भी जब सरकार उपेक्षा करने पर उतारू हो गयी, तब स्वामीजी से नहीं रहा गया। इन्होंने धर्म 
अचार के अपने कार्यक्रम के साथ-साथ अधाभिक बिलों का विरोध भी अपने कार्यक्रम का मुल्य अंग 
बनाया । उन्होंने इन धर्मनाशक बिलों का भण्डाफोड़ करते हुए स्पष्ट घोषणाएँ कों कि कुछ सुधारकों 
ने, जो कि सवंथा भारतीयता से अनभिज्ञ हैं, सरकार के सामने सुझाव पेश किये हैं, जिनमें सुधार के 


नाम पर इस प्रकार के बिल पास करने को कहा गया है। परन्तु सरकार को ऐसा अधिकार नहीं है; 
प्रत्येक भारतीय को इन बिलों का विरोध करना चाहिये 


सभ्यता एवं धर्म को मिटाने की ताक में रहती है उसी ने हमारे धर्म पर घातक प्रहार करने के लिये 
यह 'राव कमेटी बनाई है । जिसने धर्म-शास्त्रों के न पे अस्त 
इस “राव कमेटी' में कोई भी धर्म शास्त्र का विद्वान 


बल्कि 'राव' साहिब स्वयं ईसाई मतावलम्बी हैं-..: लों मे 
ही प्रत्यक्ष है। उक्त कमेटी ने जो इतर धि न 22020 हे बुबार हब 


[ अभिनव श्र 
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अपने लिये रोना या हंसना तो सभी को आता है, किन्तु विश्व के 
हंसने में हूंसना और रोने में रोना तो महापुरुषों का ही काम है। एक 
माला का भी जाप शुद्ध सन से, सच्ची भावना से जो विश्व-कल्याण की 
कामना से करता है वह धन्यवादाह है, वह जप चाहे शिव, विष्णु, शक्ति 
या किसी भी अन्य अपने ईष्टदेव के मन्त्र या नाम का हो। बस उसके 
मूल में जो भावना हो वह विशुद्ध लोक कल्याणार्थ ही हो ।और फिर 
करुण होकर प्रभु से मनायें कि प्रभु किसी एक व्यक्ति, जाति, समाज, या 
राष्ट्र को नहीं वरन्‌ 'धर्म की जय हो” किसी संस्था, जाति, सम्प्रदाय का 
नहीं 'अधर्म का नाश हो', पारस्परिक वैमनस्थ दूर होकर “प्राणि मात्र 
में सदृभावना हो', और इस प्रकार कित्ती एक का ही नहीं अपितु, 'समग्र- 
विश्व का कल्याण हो”। सनातन धर्म के अतिरिक्त ऐसी उदात्तभावना 
कहीं अन्यत्न मिलती है? अतः इष्टदेव के चरणों में नित्य मनाया 
करो कि-- 
सर्वेपि सुखिन: सन्तु, सर्वे सन्‍्तु निरामया: 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
अपुत्रा: पुत्रिण: सन्‍्तु पुत्रिण: सन्‍्तु पौत्रिण: 
अधता: सधना: सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 


शी 
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। की सम्पत्ति घर सें ही रहे ऐसा विच्ञार कर मुसलमातों की भांति घर में ही विबाह होने लगेंगे अथवा 


बहनों के विनाह शीज्म नहीं होंगे। ऋण छोड़कर मरने वाले पिता कौ पुत्री से कोई विवाह न 
करेगा। वहेज के भय से लोग पुत्रियों एवं बहिनों का वध तक करने से न चूकंगे। सास, श्वसुर द्वारा 


पुत्र के दूसरे विवाह न करने के लिए धन प्राप्ति के लालच में प्रथम बहू का वध तक करने की समाज 

| में नौबत आ सकती है।” सारांश ! इसी प्रकार की अनेकों बुराइयाँ, जो कि सर्वे 

! साधारण की बुद्धि के भाहर की हैं, उन्हें स्वामी जो ने खुले रूप से जनता के समका, बिल 

स्‍्त बा अह में रखा। “विवाह बिल' के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बुराईयों से जनता को अवगत 

| कराबा उन्होंने खुले मंचों से घोषणा की कि 'इस प्रकार के बिलों से लाभ के बदले कलह तथा उच्छू - 
खलता को ही प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे बड़ा अनर्य यह होगा कि इत बिलों के बन जाने पर घर्मं- 

शास्त्र बाधित होंगे अथवा वे मन्सूख समझे जायेंगे। 

स्वामी जी ने धर्म प्रचार के साथ-साथ इन बिलों के विरोध का कार्य भी अपने हाथ में ले 
लिया और इनके विरोध में पुनः देशव्यापी दौरे किये। देश के तगर-नगर, प्राम-प्राम में इन बिलों के 
बिरोध में भ्रबल जनमत जागृत हो उठा । लाखों तार, पत्र, हस्ताक्षर कराके सरकार को भिजवाये। 
जिसके परिणाम स्वरूप 'राव कमेटी' की रिपोर्ट के ही अनुसार अस्सी फ्रतिशत व्यक्ति इन बिलों के 


॥ बिरोध में पाये गये। जहाँ जहाँ भी कमेटी गयी उसे जनता के भ्रचण्ड विरोध का सामना करना 
पड़ा । “राव कमेटी” को सफलता नहीं मिली उसका देशव्यापी विरोध हुआ। 


सस्‍्वामीजी के अदम्य उत्साह और कार्यशीलता से ही दोनों धर्म विरोधी बिल सरकारी 
फाइलों के नीचे दबे हुए सिसकते ही रह गये । 


गोवधबन्दी :-- 


गो केवल एक उपयोगी पशु ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में वह हमारी “माँ” कही 
गयी है अतः वह अवध्य है । वेद में गो को 'अध्न्या' कहा है। भारत की पुष्य भूमि पर गोवध होता 
हो यह सचमुच ही एक दुःख की बात है। स्वामी जी ने इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
किया, तो उनकी अन्तरात्मा व्यथित हो उठी उनसे नहीं रहा गया अतः धर्मसंघ के कार्यक्रम में 


उन्होंने गोरक्षा को भी सम्मिलित कर पा: 
की मांग प्रस्तुत की साथ ही यह दृढ़ संकल्प 
भूमि पर गोवध का काला कलंक दूर नहीं 
! नहीं करना है। उतका कथन था कि 


| पृष्य नष्ट हो जाते हैं। असंख्य लो 
दिया किन्तु स्वामी जी ने अनुभव 


| होगी ।' इस समस्या का समाधान कठित न 
के लिये विशेष प्रयास किये । अपनी धर्म यात्राओं 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] 
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गों 


रतन्त्र्य काल में तत्कालीन विदेशी सरकार से गोवधबन्दी 
लल्‍प भी व्यक्त किया जब तक धर्मश्राण देश भारत की पुण्य- 
हीं हो जाता तब तक यदि मोक्ष भी मिले तो उसे स्वीकार 
जिस भूमि पर गो का रक्त गिरता है उस भूमि पर किये गये 
ने इनकी प्रेरणा से कुत्ता पालन छोड़कर, गाय पालना प्रारम्भ 


किया कि जब तक सरकारी स्तर पर जारी गो हत्या बन्द नहीं 


ही नहीं वरन्‌ असम्भव है | अत: स्वामी जौ ने गोवध बन्दी 
में प्रचार करते हुए स्थान-स्थान पर अपने 


श्दे ] 


0... विवाह 


व्याज्यानों, वक्‍्तव्यों, 

और अन्त में एतदर्थ 

पाकिस्तान: कहीं बाहर से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, किन्तु 
हट  ह 5 चुन हे बह का गा ढंग मे परिवर्तित किया, आयों को पथ 

नीतिज्ञ विदेशी शासकों ने हमा उन्होंने हमें अपने ही देश में विदेशी बनाने का प्रयत्न किया 


निवासी ठहराकर क्‍रों में 
का भरी एक कारण था; विदेशी शासक चाहता था कि भारत के हिन्दुओं में भारत के प्रति 


कई लिखकर अपने उस प्रयत्न में सफल 
अपनत्व की भावना ही उत्पन्न न हो और कई 'धदरलाकर उनके लिखे इतिहास की पुष्टि ९५ 
हो सका । अनेक भारतीयों ने भी अंग्रेजों की हाँ में हाँ हो उठा। संग्रेों कौ हुदगोहि ॥ 
इससे अंग्रेज तो प्रसन्‍त्र हुआ ही साथ ही मुसलमान भी प्रसन्‍त्र हो उ/ ही के हर कू का 
शिकार होकर, उनके द्वारा बताये गलत इतिहास पढ़कर तथा. हे उरी स्वर में स्वर मिलाकर 
भारतीय नेताओं वे एक दिल जब स्वयं ही अपने को मध्य एशिया अथवा उत्तरी श्रबसे आया हुआ 
मान लिया तथा यहाँ की तत्कालीन जातियों पर अत्याचार करते की बात का समर्थन स्वयं करने 
लगे, फिर बताइये.पाकिस्तान का विरोध ये कैसे कर सकते थे | जब आयें भी विदेशी, मुसलमान भी 
विदेशी तब यह देश केवल हिन्दु का ही कह कर क्यों पुकारा जाये ? अतः मुसलमान देश का साझ्ली 
बन बैठा और साझा कभी भी टूट सकता है--बस मुसलमान ने देश के बटवारे की आवाज उठानी 
प्रारम्भ कर दी। और जो व्यक्ति स्वतः अपने को भी इस भूमि पर विदेशी स्वीकार कर चुके ये वह 
भला पाकिस्तान की माँग का विरोध किस आधार पर करते। अतः देश के राजनीतिज्ञों की वाणी 
इस विषय में क्षीण होने लगी । यह देबकर इस राष्ट्र भक्त दण्डी सन्‍्यासी श्री करपात्री स्वामी के 
हृदय पर चोट लगी | उनकी आत्मा चीत्कार कर उठी--'हम भारत में विदेशी नहीं हैं' उन्होंने 
कहा--'अनादि काल से, सृष्टि के प्रारम्भ से हम यहीं रहते चले आये हैं। यह भारत हमारी मातृ- 
भूमि है, पितृभूमि है, और पृष्य-धूमि है, इस पर और किसी का भी स्वामित्व स्वीकार नहीं किया जा 
सकता ।/““इस देवभूमि को खण्ड-घण्ड नहीं किया जा सकता ।--और स्वामी जी ने प्रमं-संघ के 
प्रचार के साथ पाकिस्तान-विरोध को भी अपने कार्य-क्रम का एक अंग बनाया । सैकड़ों सभाएँ 
पाकिस्तान विरोध में, देश भर में आयोजित की गयीं। सहस्रों प्रस्ताव पास करके सरकार 
के पास भेजे गये | देश के कोने कोने से भारत की अखण्डता नारा ही पर 
तरुण-सन्‍्यासी की आवाज देश के एक छोर से दूसरे छोर तक गं: 02 कै 33720 7 
दूसः 
बासी भारत-विभाजन के समर्थक बन रहे थे तब दस रे छोर तक गूंज रही थी, परन्तु जब अपने ही देश- 
दृष्टा तपस्वी की आवाज कैसे सुन का थी? विदेशी सरकार भला इस सच्चे राष्ट्र भक्त भविष्य 
वर्तमान नेता एक दिन पाकिस्तान मान लेगें। बा गे हे 2.38 से ही कहा करते थे कि यह 
पाकिस्तान बनने के इन हुपरिणामों को अपनी कि न्होंने निरन्तर पाकिस्तान विरोध जारी रखा। 
रक्खा परन्तु वाहरी ! अभागी हिन्दुजाति ऐसे (/0/082 से जानकर पहले ही जनता के सामने 
छा कालज्ञों का वरदहस्त प्राप्त होते हुए भी भारत- 
० 
[ अभिवव शक 
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माता की जय बोलने वाले तीस करोड़ नं के होते डे 
पाकिस्तान स्थापना के कपरिणामों को जानकर भू ते होते हुए भी, दशः दश ब्ष पहले ही हक 
दिया जा सकता है ? हाँ जिन्होंने जाना. ७०४५ ट रट ते कर सकी तो इसमें किसी को क्‍या दोष 
किया और ठीक पाकिस्तान बनने के एक दि, किया, उन्होंने यथा-्शक्ति विरोध किया, सचेत धि 
किया। सत्याग्रह किया, परन्तु एक दिन पहले तक सारी शक्ति भर इसके विरुद्ध राजधानी में या 
प्रदर्शन है किया, परन्तु जो होना था सो हुआ | कोई भी निष्पक्ष-ई इतिहास- तय 
कार यह कहे बिना नहीं रह सकता कि पायि । निष्पक्ष-ईमानदार इतिहास- 
कस्तान विरोध में कितने ही ना क्यों कस्तान हार, के पहले या बाद में चाहे किसी ने कक 
482 सर नारे क्यों न लगाये हों परन्तु यदि सक्रिय और उचित समय पर कोई 
2832 १3022 भारत में था तो वह यही सन्त 'करपात्री' था, जिससे यह जघन्य इस्य नहीं देखा: 
गया और जा निशान से बचने हेतु अपने सहल्नों साथियों, भक्तों, महात्माओों सहित-- 
उस समय बटियाँ बच्प योजना की स्वीकृति पर देश का जक्ाहर मुहर लगा रहा था, सहस्नों माँ, 
बहिन, बहू, नह ४ बच्चे, बूढ़ें, युवक असहाय दीन, हीत अवस्थाः्में पड़े परदेशी होने वाले थे, अपनों क्र 
द्वारा ही, जिः हक दिया गया था अपने ही नेताओं द्वारा अपने-अपने भाग्य पर,--जेल के सीकबों न 
में बैठा था । वहीं से अपने परम कौतुकी प्रभु की विचित्र-संहार लीला को देखकर रोता हुआ भी, 
मुसकरा रहा था कि भ्रभु यह क्या हो रहा है ? 
हूं सचमुच यदि भारतीय नेताओं में सदबुद्धि का परादुर्भाव, इस महात्या के कथनानुसार उस 
दिन हो गया होता तो आज भारत कुछ और ही होता । बाद में विभाजन जनित कुपरिणामों को 
देखकर तो राज्ि टण्डन, महात्मा गांधी, डा० राम मनोहर लोहिया, सरसंघ चालक श्री माधवराव 
सदाशिवराव गोलवलकर, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री स्वातन्ध्यवीर, श्रीविनायक दामोदर सावरकर 
लोकनायक अणे आदि बिचारकों ने तो देश बिभाजन को महानभूल स्वीकार कर पश्चातापका 
प्रदर्शंन किया-प रन्तु यह सभी शक्तियाँ यदि इस विरक्त सन्‍्यासी का उस समय साथ दे देतीं तो 
आज भारत अखण्ड भारत होता और उसके आँगन में सभी जाति, धर्म सम्प्रदायों के लोग सानन्द 
प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जैसे कि आज शेष खण्डित भारत में सबको समान अवसर सुलभ हैं। ७ 


शा 
स्वामी श्री करपात्रीजी ] 
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अन्य संस्थाएँ 


“शिक्षामण्डल ं 
शासक प्रायः यही चाहता है कि देश की शिक्षा उसके ही हाथों में रहे क्योंकि ऐसा होने 
से ही वह देश के नवयुवकों को अपने इच्छित सांचे में ढाल सकने में समर्य हो सकता है अतः हमारे 
शासकों ने भी यही किया। उन्होंने जो शिक्षा हमें दी उस्ते प्राप्त कर हम प्रतिदिन भारतीयता से दूर 
ही होते चले गये । सरकार के अधीन शिक्षा को देखकर तथा उसमें अधामिकता एवं कुशिक्षा का पूर्ण 
प्रवेश देखकर स्वामीजी ने इस ओर भी ध्यान दिया । 

'सदृशिक्षा से सदबुद्धि, सदबुद्धि से सदिच्छा, सदिच्छा से सअयत्व और सत्मयत्न से ही 
सफल की प्राप्ति होती है एवं सुख-शान्ति [मिलती है।' --स्वामी ने कहा--'अतः यदि आज हमारे 
प्रयत्नों का सदुफल प्राप्त नहीं होता तो उसका कारण हीं यह है कि हमारी शिक्षा ही सदृशिक्षा 
नहीं है ।' 

स्वामी जी ने अ० भा० धर्म-संघ के तत्त्वावधान में ही “धर्म-संघ-शिक्षा-मण्डल' की 
स्थापना कौ | काशी, दिल्ली, वृन्दावन, हिसार, विदूर, मुजफ्फरपुर, चुरु, आदि अनेक नमरों में 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक कई “धर्मंसंघ विद्यालयों' की स्थापना की । उनका स्वतन्‍्त्र पाठ्य- 
क्रम बताया तथा परीक्षाओं की व्यवस्था की । इत सभी विद्यालयों में प्राचीन शैली के अनुसार गुरु- 
शिष्य परम्परा एवं भावना से पठन-पाठन चलता है। इन विद्यालयों में सेकड़ों विद्यार्थी प्राचीन 
प्रणाली से संस्कृत की शिक्षा प्रहण कर रहे हैं तथा इन विद्यालयों ने देश को बड़े-बड़े विद्वान दिये हैं। 
जिन्हें इन आश्रमों में जाकर इन्हें निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका कथन है कि 
सादगी एवं सात्त्विकता से परिपूर्ण इन आश्रमों को देखकर आज भी महथि बाल्मीकि, वशिष्ठ 

इत्यादि के समय की स्मृति हो आती है । स्वामी जी का विचार है 'कि सरकार कोई भी हो अपनी या 
पराई, शिक्षा उसके नियन्त्रण से मुक्त ही रहनी चाहिये; क्योंकि ऐसा न होने से शिक्षा पश्तन्त्र हो 
जायगी और शिक्षा की परतस्त्रता कभी भी हमारी परतन्त्रता का कारण बन सकती है ।' 


“धर्म-बीर-दल” 
स्वामी जी के त्याग एवं तपस्या के साथ-साथ धर्मसंघ का कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत होता गया; 


अत: उसके समस्त कार्यक्रमों को एक मूत्र में बांधने के लिये तथा ;; 
4 को एक २ ने के था इन्हें संगठित कर इनमें एकरूपता 
लाने के उद्देश्य से भ. भा. धरंसंघ के पंचम महाधिवेशन में जो कि ग्राम ढेववा, जिला छपरा (बिहार) 


श्र 
[ अभिनव शद्भूर 
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3 कक “5 माँ सम्पन्न हुआ था एक अ० भा० 'धर्मबीरवल' की स्थापना स्वामी जी द्वारा की 
गयी। दल की सैकड़ों शाखाएँ देश भर में कार्य कर रही हैं। 'धर्मज्योति' नामक म!लिक पत्रिका का 
प्रकाशन भी दल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया।। देश के विभिन्‍न भागों में समय 
समम पर आयोजित धामिक, आध्यात्मिक उत्सवों एवं सम्मेलनों आदि के अवसर पर दल घामिक 
जगत्‌ की सेवा निरन्तर करता आ रहा है। 
“श्नातनी दल” !] 
अभ्युदय का धारण जिससे हो वही “धर्म' है और अभ्युदय की प्राप्ति बिससे हो वही 
नीति है, अतः धर्म और नीति का परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। नीति से ही शास्त्र और धर्म 
ग्रतिष्ठित होते हैं, नीति से ही सामाजिक सुब्यवस्था होती है तथा शान्ति होने पर ही धर्मे के अनुष्ठान 
में सुविधा होती है और धर्म की भावना फैलने से नीति भी कार्यान्वित एवं सफल होती है 
--इन्‍्हीं विचारों को आगे रखकर पूज्य करपात्रीजी ने राजनीति में प्रवेश करने के लिये धार्मिक 
जनता का आह्वान किया । 
सन्‌ १६४५ ई० में तये निर्वाचन की घोषणा हो गयी । स्वामीजी ने देखा कि पाश्चात्य 
भावापन्न, धर्मशून्य व्यक्ति ही राजनीति के क्षेत्र पर अधिकार जमाये बैठे हैं। सरकार द्वारा हिन्दुओं 
के धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप किया जा रहा है | राष्ट्रीय कही जाने वाली कांग्रेस द्वारा हिन्दु 
हितों की उपेक्षा हो रही है। ऐसेम्बली में उपस्थित हिन्दुकोड बिल पर सरकार तथा हिन्दु सदस्यों 
का रूख धर्म विरोधी एवं घातक है । राष्ट्रीय-संस्था-कांग्रेस का लोग के प्रति जो नरम रूख है उससे 
देश-विभाजन न होने देने को घोषणा सन्देहास्पद है । उससे हिन्दू-हिंत रक्षण सम्भव नहीं है। इधर 
धाभिक समाज 'कोऊ नृप होहि हमें का हानि' का सिद्धात अपनाये बैठा है और उसी का यह परिणाम 
| है कि व्यवस्थापिका परिषदों में एक के बाद दूसरा धर्म विरोधी बिल में परिणत हो रहा है। 
साथ में स्वामी जी ने यह भी अनुभव किया कि अब केवल बाहर रहकर विरोध करने से 
काम चलने वाला नहीं है। ऐसेम्बलियों की कुप््ियों पर बंठ अपने ही, गैरों के समर्थक हो रहे हैं । 
अतः स्वामीजी ने धामिक जनता को क्रियात्मक रूप से राजनीति में प्रवेश करने का अनुरोध किया 
और इस कार के संचालन के लिए ३ सितम्बर १६४४ को उन्होंने “अखिल भारतीय सनातनी दल' 
का संगठन किया । इसमें अ० भा० धर्मसंघ, भारत धर्म-महामण्डल,पण्डिससभा, सनातन धर्म सभा, 
श्री योगी महासभा इत्यादि अनेक संस्थाओं ने भाग लिया। अ० भा० हिन्दू महासभा से भी समझौता 
हो गया और यह निश्चित किया गया कि जो 'सनातनी दल' के प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षर कर दे उसी को 
जनता को मत देना चाहिये इस प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक हितों की रक्षा करने, अधामिक बिलों के 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] (६ ४६३ 
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३ 4स----टपलस्स्थी >------69-गरपटबिपाए77८> 
न अपननननननननन- नमन लिन नियत निनिनिनटत अर 5 
का विरोध करने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये श्रयत्नशील होने, पाकिस्तात 
हक नकल रोकने व गोरक्षा कराने, किसान मजदूरों के हितों की रक्षा करने इत्यादि से 
युक्त सनातनी दल के प्रतिज्ञापंत्र के अनुसार आरतीय संस्कृति रक्षण के हि अजह प्रयत्नशील रहने 
की घोषणा करे उसे ही जनता से अपना अमूल्य मतदान प्रदान करने की श्रार्थना की गयी । स्वामीजी 
में भारत की व्यापक यात्रा की । उन्होंने उक्त कार्यक्रम एवं विचार घारा को जनता के समझ रखने 
का पूर्ण प्रयास किया । उन्होंने बताया कि ्र्म नीति का पति है, धर्म से विरहित होकर नीति विधवा 
है और विधवा नीति में फलोत्पादन की क्षमता नहीं रहती । धर्मं-विहीन नीति प्रारम्भ में भले ही 
चमत्कारिक सफलता दिखलाये पर अन्त में वह पतन की ही ओर ले जायगी | समस्त महाभारत इस 
का ज्वलंत प्रमाण है ।” 
धामिक जनता में स्थान-स्थान पर राजनैतिक चेतना आने लगी और वह अपने शत्रु-मित्र 
की पहिंचान करने का प्रयत्न सा करने लगी। 'कोऊ नृप होई' वाली उदासीन भावना का परित्याग 
सुप्त: भारतीय समाज के हृदय में से होने लगा स्वामीजी ने कहा कि 'यदि घ॒र्मं को नष्ट करके स्वत- 
न्त्रता प्राप्त भी हुई तो उससे लाभ क्या ? ' किसी का मस्तिष्क क्लोरोफार्स से विकृत कर यदि उसके 
हाथ पैरों की हथकड़ी-बेड़ी काट भी दी जायें तो क्या उस व्यक्ति को मुक्त कहा जायगा ? बतः 
हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहे--हमारी आध्यात्मिकता और धर्म बना रहे नौर हमें स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो तभी वह स्वतन्त्रता सच्चे अर्थों में स्वतन्त्रता होगी । और ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त करने की भावना 
स्वामीजी ने अपने सहस्रों व्याख्यानों द्वारा जनता में जागृत कर दी। 'स्वतन्वता के नाम पर जो भी 
व्यक्ति तुम्हारा वोट मांगने आवे उससे उपर्युक्त प्रतिज्ञा करा लो कि वह तुम्हारे धर्म में कोई हस्तक्षेप 
करेगा । ऐसे आश्वासन के बिना किसी को भी अपना मत देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही 
सिद्ध होगा ।' --ऐसी घोषणा सनातंनी दल की ओर से प्रचारित की गयी जिसके परिणामस्वरूप 
जनता की वोटों पर अपना जत्मसिद्ध अधिकार समझने वाले धर्म विरोधियों को सचमुच ही बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा । किसी सीमा तक इस व्यापक जन चेतना उत्पन्न करने का श्रेय 
स्वामीजी को प्राप्त है । 


रथ [. अभिनव शद्भुर 
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अरष्पों में चमत्कारी विचित्र पुष्पों, पल्‍लवों की रचना देखकर, 
सिल्‍न भिल्‍न फलों के अदूभुत माधुय्यें, सौन्दर्य, सौरस्य; सौगन्ध्य देखकर 
क्या उनके निर्माता के स्वीकार करने में भी आपत्ति हो सकती है ? क्‍या 
मयूर (मोर) के अंगों, प्रत्यज्ञों तथा पिच्छों के रचनावैचित्र्य को देखकर 
विश्वकर्त्ता की विचित्र-ज्ञान-क्रिया शक्तियों पर सन्देह रह सकता है ? शुक 
(तोता) का मनोरम हरितरूप एवं रक्‍त चंचु तथा हंस की विचित्र 
शुक्लिमा (श्वेता) ही अपने रचयिता की सर्वेज्ञता नहीं सिद्ध करदेती ? 
माना कि आपके पूर्वज (?) पशुओं से शिक्षा ग्रहण करके सभ्य हुये । 
बहुत दिनों बाद शिल्पकला आदि का अ्रादुर्भाव हुआ परल्तु, इन जंगल 
के विविध पत्रों, पुष्पों, फलों तथा पक्षियों के निर्माता को कला-कौशल 
किसने सिखाया ? जब समस्त निर्माण ही किसी की ज्ञान-क्रिया-शक्ति का 
बेभव है, तब विश्व के मूल में ही अचिन्त्य, अपरिमेय ज्ञानशक्ति एवं 
क्रिया-शक्ित का प्राथय्यं सिद्ध ही है । 
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] ॥ 


सरपपाकपाा------३-.----पणणपटए> 
धर्मयुद्ध 


कथित राष्ट्रीय नेताओं ने मुसलमानों की पृथक राष्ट्र की मांग के आगे घुटने टेक दिये 
और केन्द्र में अन्तरिम सरकार स्थापित हो गई। जिसमें प्रधानमस्त्री प॑ं० जवाहर का एबं 
बिल्तमन्त्री नवाबजादा लियाकतजली आदि (मुसलिम लीगी) भी सम्मिलित थे। अब तो धर्म विरोधी 
207 22225 न क दि ध | विख्द सरव लि त, तलाकबिल 
।। हिन्दु समाज के लिए साक्षात्‌ कोढ़ जैसा 'हिन्दूकोड' जो 
एसेम्बली के सामने पहिले से था ही अब सुधारकों को श्ज प्रकार के बिल शी प्रतापूर्वक कानून के 
रूप में परिवर्तित कराने में सरलता दीख पड़ने लगी। 

अनेक वर्षों के सतत्‌ प्रयत्नों से यद्यपि जनता में इन बिलों के प्रति प्रबल विरोधी भावनाएँ 

उत्पल्न हो चुकी थीं किन्तु फिर भी सरकार जनता की उत मावनाओं की ओर कोई भी ध्यान देती 
नहीं दीख पड़ रही थी। जब सरकार ने कोई न सुनी तब अ० भा० धर्मंसंघ के षष्ट्‌ महाधिवेशन के 
अवसर पर बम्बई में, १३ जनवरी, १६४७ ई० को पूज्य स्वामी जी ने घोषणा की कि 'यदि आगामी 
अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल, ३ संवत्‌ २००४ विक्रमी तक हमारी गोवध बन्दी इत्यादि मांगें न पूर्ण 
हुई तो हम इस दिन से धर्मंयुद्ध छेड़ देंगे ।' 

'धर्मयुद्ध' की घोषणा के साथ स्वामीजी ने भ्रचार के साथ-हो-साथ “घर्मयुद्ध' का प्रचार भी 
प्रारम्भ कर दिया | लोक कल्याण की इस कामता की पूर्ति के लिये स्वामीजी ने कठिन व्रत धारण 
किया । इस समय आप नौ दिन तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे, अन्न दुग्ध आदि का 
तो कहना ही क्या ? नौ दिन के पश्चात्‌ अनुष्ठान करके केवल गाय का कुछ दूध और फलादि लेकर 
ब्रत का पारायण करते और फिर अगले नौ दिन के लिये वही कठोर साधना प्रारम्भ हो जाती | साथ 
ही दिन-रात धर्मयात्रा भी चलती रहती जिसके फलस्वरूप महाराज का शरीर क्ृश हो गया, जटाएँ 


बढ़ गयी थीं। 
इस प्रकार मन में धर्म 


/छड हर हाथ ७७६ ७०७ 


ल्ज्जू चल सछ का दक सर 


और गाय की रक्षा की तड़प लिये यह तरुण सन्यासी देश के कोने- 
में -मण्डलों का भेजना, भ्रस्ताव भिजवाने 

कोने में अलख जगाता फिरा । सरकार से लिब्ा-पढ़ी, शिष्ट-मण्डलों का भेजना, ब 

इत्यादि का कारक भी तीव्र गति से चालू था, किन्तु सरकार के कान पर जूं तक न रंगी। अतत; 

२६ अप्रैल, १६४७ ई० को स्वामीजी ने एसेम्बली के सामने 'भारत अखण्ड हो' 'गोवध बन्द हो' 

हक 22 “बिल रह हों, 'मन्दिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, 'विधात शास्त्रीय हो' ये पाँच मांगे 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] कर 
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र्म-युद्ध का _____77 पक्का मर क्या सुद आाउन करत सूबे खामाजा गे कब. क्यदिया | धर्मगुद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामीजी ने सर्च 
दर जी; जिन असादजी तथा कूपलानी जी इत्यादि बड़े-बड़े नेताओं को २४ अप्रैल 
भ्रेजकर धर्मे-युद्ध प्रारम्भ करने की सूचना दे दी थी। परन्तु इस संत की शान्तिपूर्ण 
ध्यान नहीं दिया। श्री सत्यक्रत अह्यचारी के नेतृल्व में प्रदर्शन करता हुआ पहला 
अत्वा संसद-भवन के सामने पहुँचा । सत्याग्रह का उद॒पाटन करने के लिए स्वामी भी करपात्री जी 
स्वयं उपस्थित हुए और तत्काल ही पुलिस द्वारा बन्दी बना लिए गये। इन्हें लाहौर जेल में भेजकर 
उस कोठरी में रखा गया जिसमें कभी शहीद सरदार भगत सिंह रखे गये थे। उसी कोठरी में स्वामी 
जी ते रूड्ध कम्ठ एवं अश्रुपू्ण नेत्रों स उस असर शहीद को श्रद्धाउ्जलि अपित की । 
हिन्दू सभा के प्रमुख नेता आई परमानन्‍्दजी स्वामीजी के इस इत्य से बहुत ही प्रभावित 
हुए । लाहोर जेल में स्वामीजी से एक भेंट के पश्चात्‌ आपने कहा था कि “मुझे तो स्वामी जी के 
अन्दर गुरू तेग बहादुर की आत्मा का दर्शन हुआ है, जो धर्म पर विपत्ति देखकर व्याकुल हो उठी है 
और उलके लिये कठिन से भी कठिन यातनाएँ सहने के लिये तैयार हुई है।' पह घर्म-युद्ध लगभग < 
मास तक चलता रहा जिसमें समस्त देश भर के अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों ने भाग लिया । लगभग 
४००० धर्मेवीर जेल गये अथवा जंगलों में डाले गये । गौस्वामी लक्ष्मणाचार्य, स्वामी कृष्णातन्द 
तथा स्वामी मुकुन्दाश्रमजी, इन महात्माओं का बलिदान भी हो गया । किन्तु सरकार टस सेमसन 
हुई। हाँ, जनता का उग्र विरोध देखकर उसने स्वामीजी को अवश्य मुक्त कर दिया। 
“नोआखाली में" 
देश की पुकार हो या धर्म की, प्रश्न राजनैतिक हो या सामाजिक, करपात्री जी लोक 
कल्याण से सम्बन्धित किली भी कार्य में पीछे नहीं रहे । अक्तुबर १६४६ में पाकिस्तानी 
गुल के संगठित प्रयलों के फलस्वरूप नोआातो में हिन्दुओं का व्यापक विनाश हुआ, बलावु [ धर्म 
अरव्तन हुए, देवमन्दिर, तीर्य स्थान भ्रष्ट किये गये, स्वामी जी से यह सब कुछ नहीं देखा गया। 
बह वहां पहुँचे और वहाँ के ग्राम-ग्राम में पैदल धूमे । उन्होंने कुमिल्ला, चांदना, चौमुहानी, रामगंज, 
त्रिपुरा, दत्तपाड़ा, सोमपाड़ा, शाहगंज, लक्ष्मीपुर, दलालगंज इत्यादि अनेकों स्थानों पर हा हन्दुओं की 
वरिस्थिति स्वयं अपने नेत्रों से देखी, सरकारी कमंचारियों से सम्पर्क स्थापित किया, स्वयं हक 
नियुक्ति की और दीन-हीन दुःखी और भयभीत हिन्दुओं के मन में 'रामनाम! के उ् 8: 
| न्दुओं के मन में म' के उपदेश से बीरता 
का संचार किया । धर्मसंघ की ओर से भारी मात्रा में कम्बल, वस्त्र, अन्नादि 
गया। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी इत्यादि के कंम्पों में चंडी यज्ञों का का वितरण कराया 
कराये, जनता से पीड़ितों को सहायता देने की अपील की तथा धर्म काम कतावा। मानक 
आस्त्रीय व्यवस्था की घोषणा की । धर्म परिवतितों की पुनः शुद्धि की 
उन्होंने कहा कि--'बलातू धर्म परिवरंन सर्वथा अमान्य हिन्दुओं 
मुसलमान बना लिया गया है उन्हें भी अपने धर्म में “हर्विर श है। जिन हिन्दुओं को बलपूर्वक 
द्] रहना चाहिए क्‍योंकि जो कार्य बलातु 
[ अभिनव शझ्धूर 
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करने पड़ते हैं उतसे वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। >ज्क सम ह जम सस्न ह्त कर कह अत तक पज्त ेन्‍्छा, पूछ किले तत्ह भी. फ्रेज्छा किसी तरह भी 
देह में मल लग जाने से जैसे देह प्रक्षालल कर लेना आवश्यक है। उसी प्रकार भगवन्ताम स्मरण, 
गंगाजल पान आदि से आत्मशोधन अनुचित नहीं है। गंगाजल का पान तथा अगवन्नाम स्मरण सभी 
दुष्कृत्यों का प्रशशन कर सकता है। हिन्दुओं में अनेक श्रेणियाँ हैं ही, जतः उनमें जिनके साथ 
बलात्कार हुआ है, मलेच्छों द्वारा गर्भाधान, सन्तानोत्पादन भी हो गया है उनका भी हिन्दू श्रेणी का 
संग्रह अनुचित नहीं है। सभी शास्त्रियों और आचायों का कहना है कि वे हिन्दु ही हैं ओर उनका 
पूर्ण सम्मान होना चाहिये। उन्हें गले लगाना चाहिये जैसे विपदग्रस्त का अधिक उपचार किया 
जाता है बैसे ही उन्हें बिपदग्नस्त समझकर उनका अधिक सम्मान होना चाहिये । उनका यधाविधि 
संशोधन, संस्थापन परम आवश्यक एवं शास्त्र सम्मत है । है 
स्वामीजी के उक्त वक्तव्य से बंगाल के पीड़ित हिन्दुओं में भारी आशा का संचार हुआ। 
स्वामीजी की प्रेरणा से बंगाल के घन कुबेरों ने धमंसंघ की ओर से तथा व्यक्तिशः: दिल खोलकर 
सहायता की । निष्पक्ष जानकारों का कहना था कि जैसा सहायता कार्य स्वामीजी के द्वारा संचालित 
सहायता केन्द्रों में हुआ वैसा सरकारी केद्धों में भी नहीं देखा गया। बनगाँव तथा रानाघाट से 
लगभग २४ सील दूरी पर एक शिविर बनाया गया जहाँ नित्य २००० पीढ़ितों के लिये भोजन की 
व्यवस्था की गई तथा उस ओर ही ५००० बीघा जमीन मोल लेकर "रामनगर' नाम से एक बस्ती 
बसाई जिसमें प्रत्येक परिवार को एक बीघा जमीन देने की व्यवस्था की गई। 
इस प्रकार स्वामी करपात्रीजी ने तोआजाली के शरणाथियों की समस्या में भी जितना 
सक्रिय सहयोग दिया है उसकी ओर से भी कोई विचारशील व्यक्ति आँखें नही मूंद सकता 


स्वामी श्री करपाओीजी द्वारा प्रदतत जयकारे-- 
(१) गोहत्या बन्द हो। (२) भारत अखण्ड हो। 
(३) मन्दिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे । (४) धर्म में हस्तक्षेप न हो । 
(५) शासन विधान शास्त्रीय हो। 
फफफफफफफफ्फफ्फफ्फफ्फफऊफा 


धर्म को जय हो, - 

अधम का नाश हो, है 
प्राणियों में सद्भावना हो, फ् 
ि 
रा 
|] 


फ्र! 


हर 
हर 
महादेव 


फफ्रफक्रकआक्फफ। 


् विश्व का कल्याण हो । 
फक्रफफफ्फ्फफ्फफ़फफफ्फ्फ! 
स्वामी श्री करपात्रीजी ] [ ६७ 
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कण कीयायया:> 


“ग्किस्तान-निर्माण” 


“अम-युद्ध। चल रहा था और स्वामी जी भारत भर में असर उप 
जतमत जागृत कर रहे थे। इसी बीच 240 अति हट हे सतह सा 
ही आग तिल हती ! विभाजित, खण्डित, पाकिस्तान बनवाकर। इस 
शी सन्यासी का मत जिस बात से सशंकित था बही हुआ। जो नेता कहते फिरते रस 8 
स्तान हमारी लाशों पर बनेगा, उन्होंने ही देश के साथ 0504 ह । रा 5530 
रहते हुए भारत माँ का अज्ञ भर्ज हो गया । स्वामीजी की आत्मा कराह उ ॥] । का 20435:30 
उन्होंने भारत की अखण्डता के लिए जितना प्रयत्न किया था उतना सम्भवत: अन्य कि पी र्व्यां 

नहीं किया था । बाद में तो समाजवादी, हिन्दूसभाई, जनसंघी सभी ने “अखण्डभारत” का नारा 
लगाया किन्तु उपयुक्त समय पर उचित एवं सक्रिय विरोध करने वाला तिर्भीक, दूरदर्शी एवं राष्ट्र- 
भक्त नेता भारत में यदि कोई था तो कैवल यही तरुण तपस्वी करपात्री स्वामी । 


छ 
: : मारत अचष्ड हो : : 


“ग्रोवध विरोधी आन्दोलन" 


पूज्य स्वामीजी परतन्त्र भारत में श्री घ्रमंसंघ के जन्म काल से ही गोवधबन्दी के लिए 
सतत्‌ प्रयास करते आ रहे थे परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस ओर जब कोई ध्यान नहीं दिया तब 


स्वामीजी ने धर्मंसंघ के मंच से १६|१/४७ को अहिसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने की घोषणा 
की । और अन्त में स्वामीजी को २८|४/४७ को काउन्सिल ४ 30705 


गराऊस पर 
एव हा प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार 
जैसे तैसे स्वतन्त्रता देवी के दर्शन तो हुए परन्तु साम्प्रदायिक 
मर ५ |क आग--अली- 

सीमान्त काण्ड, नोआखाली काण्ड, पंजाब काण्ड एवं बंगाल हत्याकाण्डों के रूप में बाकी ही रही। 
राजधानी में प्रबन्ध अस्त-व्यस्त हो रहा था, चारों ओर अशान्ति थी; काश्मीर पर शत्रु का आक्रमण 
हो रहा था, लीगी गुण्डे दिल्ली के लाल किले को हस्तगत करने का षड्यन्त्र रच रहे थे, सारे भारत में 
| 


[| अभिनव शक्कूर 
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कोटि होम कोई हुआ सुना नहीं था पू्वे। 
स्वामी जी ने कर दिया वह भी दृश्य अपूर्व ॥ 
देवों का इस देश से हुआ पुनः सम्बन्ध । 
पूज्य चरण माध्यम हुए 
कोटि कोटि जनता जुड़ी वेदों के विद्ान्‌। 
स्वाहाकारों के सहित था आहुति प्रदान ॥ 


उन दृश्यों को देखने देव मण्डली नित्य। 
नभ में एकत्रित हुई यमुना तीर विविक्त ॥ 


'तारायण' कहते हुए कोटि कोटि के मध्य | 
पूज्य चरण निज चरण से विचरण करते सद्य ॥ 


[ए जन जन का निबंन्ध ॥ 


कन्या से कश्मीर तक अठक कठक के बीच। 
यज्ञों के विस्तार से धर्म बललरी सीचें॥ 


आज जहां भी धर्म है पूज्य चरण ही हेतु । 
युद्ध अधर्मो' से किये खूब बनाये सेतु। 
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4 279 ताल लट: कद कपर बा: कल: “मिकिदक 
साम्प्रदायिकता का नंगा नाच हो 
ह। का विरोध करने, देश को अखण्ड रखने की है; था। स्वामीजी ने अगस्त १६४७ में देश विभाजन 
प्रदर्शन किये--इन्हें पुनः बन्दी बना लिया | को लेकर, गोवध बन्‍्दी के प्रश्न के साथ-साथ-पुनः 
क तजधातों की स्थिति को पहिचाना और देहली में न. रो छोड़ दिया गया । स्वाभीजी ने 
न] में चल रहे धर्मेयुद्ध को स्थगित करने की घोषणा 
अब उन्होंने मथुरा की 
ब्ानों का अस्तित्व था। स्वामीजी व का गा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में चौदह बूचड़- 
लिए स्वामीजी मथुरा पढ़ेंचे। स्वामीजी को पुर की माँग की । सत्याग्रह का संचालन करने के 
अर ही मधुरा से बाहर चले जाने का आदेश दिया कप हे चारो सना की, 
अतः वह सत्याग्रह के प्रारम्भ होने से पूर्व ही २६८ १० जो 023 से इस आदेश की अवहेलनता की, 
झल दिये गये । किन्तु इस पर सत्याग्रह हका नहीं, वह 3 बनाकर ६मास के ०22 जेल में 
बलों में गये । अन्त में मथुरा नगरपालिका को जो निध बार का अर अ लक १2० बहिकओ 
अब स्वामीजी ने धर्मंयुद्ध का रुख बदला । उन्होंने आन्दोलन को जो शादी विलक्षण 
थी । स्वामीजी ने स्थानीय बो्डों में गोबध बन्दी के प्रस्ताव स्वीकृत कराने की ओर लोगों को अग्रसर 
किया । फलतः एक के बाद दूसरी नगरपालिकाओं तथा जिलाबोर्डों में स्थात-स्थान पर गोवध बन्दी 
के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये--मथुरा में भी गोवध बन्द हो गया । ब्रजभूमि के चौदह बूचड़खाने बन्द 
हे गये--३२ जिलों में ऐसे श्रस्ताव पास हुए । इस भ्रकार स्वामीजी के प्रयत्नों से इस दिशा में 
सफलता प्राप्त हुई। मथुरा सत्याग्रह के सम्बन्ध में स्वामीजी आगरा जेल में बन्द रहे; 
वहाँ आपने बन्दियों की दुर्दशा का निरीक्षण किया तथा जेल में किस प्रकार सुधार हो सकता है तथा 
किस भ्रकार की धार्भिक, नैतिक शिक्षा वहाँ अपराधियों को दी जानी चाहिये इस पर भी आपने अपने 
विचार सरकार को लिखकर भेजे । परन्तु सरकार भला ऐसे महात्मा की वाणी पर क्यों ध्यान देने 
लगी थी ? जेल में स्वामीजी का भजन, सत्संग, उपदेश, तप, लेखन कार्य तथा अन्य नियम पूर्ववत्‌ 
चलते रहे। बड़े-बड़े विरोधी भी जेल में उनके समर्थक बन गये । स्वामीजी का &-& दिन का निज्जेल ब्रत 
का कठोर नियम जैल में भी यथापूर्व चलता रहा। अन्त में अवधि से दी इन्हें मुक्त कर दिया 
गया। आप मुक्त होकर भी शान्ति से नहीं बैठे अपितु पत्रों, लेखों, भाषणों, सभाओं एवं प्रस्तावों 
ग़रा अपनी ध्मंयात्रा में निरन्तर अपने उद्देश्य के प्रचार में लगे रहे । 
वर्ष १६४४-४० में पुनः स्वामीजी ने दिल्ली में अहिसात्मक सत्याग्रह चलाया। सन्‌ 
१६५२ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया संघ द्वारा । १४४४ में अ० भा० धर्मसंद के सम्मेलन में 
विराट गोरक्षा सम्मेलन हुआ । श्री स्वामी कयपात्री ते लखनऊ में सत्याग्रह किया परन्तु उन्हें 
गिरफ्तार न करके पन्तजी ने सादर आमन्त्रित किया और प्रदेश में गोवध बन्दी का आश्वासन दिया। 
दे 


' चागीश्री करपात्री जी ] 


५ 2 4 शी न ह की ५ # क. 


न्न रा कक #>ब प्लण 
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. अन्‍य याद 77०7-7० __ ० >न्‍नधननननिशाणटी ये पण्ण्य्‌त 


धन 77 मानना 
ही प्रेरणा से बने । 
वे कोकध बन्दी कानून महारा न क. ध्मेंमुद्ध ससिति' का गठन किया गया- 


“अहिसात्मक दिल्री में/नोए 

बम्वई, अहमदाबाद, दिल में जोरदार आन्दोलन 
ध्र्मबीर इसमें जेल गये; कई बलिदान हु 
के लिये एक केंद्रीय गोवध बन्दी कानूनन बनाने की हठ 


अलाये गये जो के 
इस्तु केश सरकार ते सम्बू्ण भारत 
नहीं छोड़ी । में हरिद्वार में पुत्ः सम्मेलन बुलाया और १८-१०-६२ को 
फ्ोला से सर कर ज 4 वाले बूचड़खाने को रोकने के लिये प्रस्थान किया। 
र् १०-७२ को पैदल जन-जागरण करते हुए अम्बई पहुंचे । जन-जामरृतिं, भारत में एक ओर से दूसरे 
छोर तक उत्पन्न करने का श्रेय इस महात्मा-सन्यासी स्वामी श्री करपात्रीजी को ही है।| 
मार्च १६६५ में अ० भा० धर्मेसंघ के निशचयातुसार एक शिष्टमण्डल ने शंकराचार्यों के 
महत्व में प्रधानमल्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री जी से मिलकर सम्पूर्ण भारत में गोवंशवध निषेध कानून 
के मांग करते हुए विशेषतः वम्बई, कलकत्ता के बूचड़खानों के निर्माण को तुरन्त रोकने का आग्रह 
किया। अरधानमन्‍्त्री जी एवं तत्कालीन गृहमन्‍्त्री श्री गुलजारी लाल तन्‍्दा जी ने गोह॒त्या बन्दी कानून 
बताने का आश्वासन भी दिया । परन्तु वह अपना वचन पूरा करने के लिये, दुर्भाग्यवश, ताशकन्द से 
बापिस न लौट सके । 
सनू १४६६ में प्रयाग माघ मेले के अवसर पर पूज्य स्वामीजी की प्रेरणा से अ० भा० घर्म- 
बंध शिविर में विशाल गोरक्षा सम्मेलन हुआ, जिसमें यह्‌ निर्णय लिया गया कि अब आन्दोलनों, 
अस्तावों, शिष्टमण्डलों आदि से काम नहीं चलेगा अपितु बलिदान देना होगा । गो की रक्षा के लिये 
अपने प्राणों की आह॒ति देनी होगी । इसी संकल्प से पूज्य स्वामी जी व अन्य महात्माओं ने पुनः घ॒र्म- 
यात्राएँ प्रारम्भ कर दों । माचं १६६६ से महात्माओं ने दिल्ली में धर्मेयुद्ध का श्री गणेश कर दिया। 
अप्रैल १८६६६ में सब नेताओं ने मिलकर निर्णय किया कि यदि ५-६ व्यक्ति भी गोहत्याबन्दी के लिए 
प्राणों की बाजी लगाने में अपना नाम दे दें तो सफलता निश्चित है। मई १३६६ में चित्रकूट में राम- 
32454 कै 22३३ में पुनः यही घोषणा की गयी। श्री स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज 
जे जरार कक ४ । सभी गोसेवियों से विचार विमर्श चला । स्वामीजी पूर्व कार्यक्रम 


देश के प्रमुख गोभक्त नेता सन्त प्रभुद 
सेकर कमा: त्त ब्रह्मचारी श्री भाई 
ना मेज किले ऋषि पा । कोन दी रथ लिवर 

हे स्वामीजी ने गोहत्या बन्दी के लिये एक 'शपथ-पत्र' तैयार किया उस पर 


सर्वप्रथम अपने हस्ताः 
हस्ताक्षर किये । ते तेधा लगभग चालौस अन्य सुप्रसिद्ध सपन्य गोभक्त नेताओं ने अपने 


७० ] 
[ अभिनव शंकर 
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सितम्बर १६६६ में दिल्ली में इन नेताओं की मीटिंग हुई तथा सात गहानुभावों की एक 
सर्वोच्च समिति बनाई गई जिसमें स्वामीजी का नाम प्रमुख था। ४|४|६६ को इस स्वदलीय गोरक्षा 
महाभियान समिति की ओर से संसद भवन पर विशाल प्रदर्शन किया गया । ग्रृहमन्त्री को गोहत्या 
बन्दी के लिये ज्ञापन दिया गया। स्वामीजी ७ नवम्बर, १८६६६ को संसद भवन पर होने वाले विशाल 
अदर्शन की तैयारी में लग गये । उन्होंने इस आन्दोलत की सफलता के लिए अखण्ड सक्षचण्डी यज्ञ का 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया । 
अन्ततोगत्वा ७ तबम्बर, १६६६ को दस लाख गोभक्त नर-तारियों के साथ गोहत्याबन्दी 
की माँग को लेकर पूर्ण अहिसात्मक प्रदर्शन किया तथा संसद-भवन के सामने सम्मेलन के मंच से 
स्वामीजी ने घोषणा की कि 'हमारा किसी दल विशेष से द्वेष नहीं है । हम किसी भी राजनीतिक माँग 
को लेकर नहीं आये हैं। इस समय जो शासनाछूढ़ है वह हमारे ही घर के लोग हैं। हम उन सबका 
कल्याण चाहते हैं । हम तो केवल “गोरक्षा की माँग रखने आये हैं ।” --परन्‍्तु शासन ने दमनचक्र की 
नीति अपनाईं और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया । 
<|११/८६ को अपनी गिरफ्तारी के समय स्वामीजी ने कहा कि “अहिंसात्मक और शान्ति- 
पूर्ण ढंग से गोरक्षा आन्दोलन चलाते रहना त्राहिये । आंदोलत चलता रहा। अनशन होते रहे । अनेक 
धर्मवीरों ने अनशन से प्राणोत्सगं किये-स्वामीजी को ६|१२|६६ को आगरा जेल ले जाकर छोड़ 
दिया गया । तिहाड़ जेल में स्वामीजी पर घातक प्रह्मर किया गया, जबकि वह भजनोपदेश में लीन थे 
इस चोट में उनके शरीर पर नीले चिह्न पड़ गये | सिर फूट गया तथा वह्‌ बेहोश हो गये--एक आंख 
की ज्योति भी प्रायः जाती रही। यदि एक महात्मा स्वामीजी के ऊपर लेटकर स्वयं उन नम्बरी 
कौदियों के लोहे के डण्डे से किये गये प्रहार को सहन न कर लेते तो स्वामीजी जीवित कारागार से न 
निकल पाते । 'तिहाड़ काण्ड' सम्बन्धी विस्तृत विवरण इसी पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित हुआ है । 
अन्ततोगत्वा सरकार झुकी उसने आश्वासन दिये । गाह॒त्या बन्दी की मांग को सिद्धान्तः 
स्वीकार करते हुए उसे किस प्रकार लागू किया जाये, इसके लिये समिति बना दौ--फलस्वरूप पुरी 
के शंकराचार्य जी, ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी, स्वामी रामचन्द्र बीर इत्यादि सभी अनशनकारी महात्माओं ने 
अनशन भंग किये | तब से सतत्‌ प्रयत्नशील रहे यह सन्‍्यासी । जनता शासन में भी श्रीयुत्‌ मोरारजी 
भाई, श्री चरण लिह जी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी, श्री एच ० एम० पटेल जी, श्री चन्द्रशेखरजी 
इत्यादि नेताओं को स्वामीजी ने व्यक्तिगत पत्र लिखकर गोवंश वध बन्दी करने का बनुरोध किया 
--परन्तु वाहरी ! भारत सरकार स्वयं क्षण-क्षण बदल रही है । परल्तु केन्द्रीय कानून बनाकर सम्पूर्ण 
भारत में गोवध निषेध के अपने आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं कर पायी है जौर स्बामीजी जीवन 
भर प्राग-पण से इसके लिये सचेष्ट रहे । 


स्वामी श्री करपात्री जी ] [ ७! 
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मीजी सुनकर स्तब्ध रह गये । वह्‌ 


» जनवरी १६४८ को गांधीजी का निधन हुआ | सवा! उन्होंने 
उस समय हि में आयोजित धर्मेंसंघ के आठवें महा। के अवसर पर वहीं दा ह के जि माता 
समकेदना प्रस्ताव स्वीकृत किया और सौन होकर भगवान्‌ से उनकी दो जि के नी, 
की। साथ ही भारत में फैली इस हिसात्मक अधामिकता का बह कड़े शब्दों में विरोध किया अर 
लीन सरकार ने गाँधीजी की नृशंस हत्या का बदला हिन्दू संस्थाओं से लिया । कस |बवकसंघ 
के गुरूजी श्री माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर को बन्दी बना लिया गया। कक को भी 
शाँधी ह॒त्या' से सम्बन्धित ठहरा कर समाप्त प्रायः कर दिया गया। हिन्दू नेता जैलों (3४ कऋ कर 
दिये गये । ऐसे भीषण काल में जब सरकार के विरूद्ध कुछ भी कहने का किसी में साहस नहीं था और 
कुछ भी आलोचना करने वाले को हत्या से सम्बन्धित करार दे दिया जाता था, 27203 ने बड़ी 
जिर्भीकता के साथ स॒त्य का पक्ष लेकर सरकार की कड़ी आलोचना के साथ संघ को निर्दोष बतलाते 
हुये उसके सदस्यों को मुक्त करने की जोरदार मांग की। इस समय सारे ही भारत में एक स्वामीजी 

ही ऐसे व्यक्ति थे जितकी निर्भीकवाणी से सत्य का उद्घोष तथा निरपराधों के प्रति न्याय की मांग 

सुनाई देती थी । 

स्वामीजी को भी काशी में जन-सुरक्षा कानून के अन्तगंत बन्दी बना लिया गया था तथा 
कई महीने जेल में रखा गया किस्तु कोई भी आरोप सिद्ध न होने के कारण वे कुछ समय पश्चात्‌ हौ 
मुक्त कर दिये गये । सचमुच भारत में उस समय शान्तिपूर्वेक, वस्तुस्थिति को स्पष्ट शब्दों रखते हुये 
सत्य का पक्ष लेने वाला निर्भीक नेता यदि कोई था वह यही निर्मुक्त सन्‍्यासी करपात्री स्वामी था। 


कक अभिनवें शैद्धूर 
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जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हुए दूध और पानी को अलग-अलग 
कर देता है उसी प्रकार जो आत्मा-अनात्मा; दक्‌-दृश्य अथवा पुरुष-प्रकृति 
का विवेक कर सकता है; वह हंस कहलाता है। यह योग्यता सांख्यवादियों 
में भी देखी जा सकती है । वे क्षीर-ती र-विवेक के समान हक-दृश्य, अथवा 
आत्मा-अनात्मा का विवेक कर सकते हैं; किन्तु उनकी दृष्टि में वे दोनों 
ही तत्त्व सत्य रहते हैं । वेदान्तियों की इष्टि में दृश्य की सत्ता नहीं रहती; 
इसलिये उन्हें परमहंस कहा जाता है। इस प्रकार जिसकी इष्टि में सम्पूर्ण 
इश्य का बाध होकर केवल शुद्ध चेतन ही अवशिष्ट रह गया है उसे परमहंस 
कहते हैं । 
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3 राजनीति में ३ 


एक ओर ऐसा भयंकर रो 
वाह करने पर उतारू था । जनता समय था और हूसती ओर धर्म विरोधी दल संसद में 'हितुकोड' 
(एक बार सारे भारत की बडे, थी, उनके नेता बन्द थे अत: स्वामीजी ने ऐसे समय में 
पुनः कप ले अचार कार्य धी' यात्रा की । इतता व्यापक्त ओर प्रभावशाली तर्कयुक्त 
एवं सुग्ठ्ति कं र कार्य किया गया इस सर्वेस्व त्यागी जहा 
| देश में कोड विरोधी लहर चल पड़ी । सच पूछो तो कोड क बिरोष जरा जो आई 
किया उसका लेखन इस पुस्तक में सम्भव ही नहीं है। इन्हीं महात्मा घ 2 ने जो कार्य 
हे भय 2 । इन्हीं महात्माहइके गे का यह परिणाम हुआ 
ही कि १ नेहरू ढ्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी इसे यथावत्‌ पास नहीं किया जा सका और हिन्दुकोड 
बिल रही की टोकरी में पड़ा सिसकता ही रह गया। स्वामीजी के जीवन का यह एक महान 
काय था। 

'हिन्दूकोड' विरोधी धर्मयात्रा में स्वामीजी को अनेकों नये-तये सहयोगी एवं कार्यकर्ता 
मिले । काम भी खूब हुआ, परन्तु इस यात्रा में उन्हें पाश्चात्य शिक्षा सम्पन्न महिलाओं के तथाकथित 
आल इण्डिया वीमेन्स कान्फ स' नाम की एक संस्था का सामता करना पड़ा। वह संस्था कोड सम- 
अंकों के इशारे पर नाचती थी एवं उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर स्त्रियों के नाम से नये-नये बखेड़े 
बड़े करती थी स्वामीजी ने अनुभव किया कि इस संस्था में भारतीयता की अनुगामिनी महिलाओं का 
प्रतिनिधित्व नाममात्र को भी नहीं हैं। जनवरी सन्‌ १६४४ में जब वह मद्रास के व्यापक दौरे पर थे 
बहाँ उन्होंने कोड विरोध में स्त्रियों में बड़ा उत्साह देखा । अतः स्वामीजी ने एक 'अखिल भारतीय 

महिला संघ” की स्थापना की । इसका कार्य देवास सीनियर की परम विदुषी राजकुमारी श्रीमती 
प्रभावती राजे, श्रीमती शान्ति देवी बेद्या, श्रीमती या ऋषिकन्या चित्रा देवी आदि अनेक 

महिलाओं को सौंपा गया और इस 9: कार्यों से तथोक्त 'कात्फ़ स' का नाम शेष रह 
का कान गया क्लब में आयोजित कोड विरोधी सम्मेलन में राजकुमारी जी के विद्वत्तापूर्ण 
भाषण के तकों से तत्कालीन कोड समर्थक नेतागण भी अत्यन्त प्रभावित हुए। स्वयं 02242 
पद्टाभि सीतारमैया एवं पप्डित जवाहर लाल नेहरू पर भी राजकुमारी ली के कोड जिरेत तक 
विचारों का प्रभाव पड़ा परन्तु वे अपने रूख पर ले रहे। 


किन्तु यत्न करने पर भी तथा शास्त्रमत, लोकमत एवं तर्क- 
किन्तु स्वामीजी ने देखा कि कर प्रगति के ताम पर सरकार हिन्दूकोड लादने पर 


पर ब्या 
ता हे हे मै सका बसे भाव भक्षी देशों में गोवध बन्द हो जाने पर भी भारत ताजा: 
| हु [ ७३ 


औ स्वामी करपात्री जी ] 
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था बलन- मरना  शकाशागधक आए किक कामन्दक, शुक्र, विदुर आदि 


नि को तैयार नहीं तः धु 
की हि को दुची बंटी है तो उन्होंने भी निश्चय किया कि भारतीयता न चना के सच्चे 
ऊपर #४ को ही इन विधान सभाओं में भेजा जाय । अतः स्वामीजी | 'रामराज्य परिषद' को 
82800 हे प्रदान किया । उन्होंने देश में घूम-चुमकर इसकी सैकड़ों शाखाएँ स्थापित को 
82275 किक के आधार पर होने वाले चुनावों के लिये एक मंच तेयार किया। 
पड गा के नगर काशी, कलकत्ता, दिल्ली आदि संथानों से प्रकाशित सन्मार्ग आदि देनिक, 
वाक्षिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं द्वारा इन दिनों कर के है कलापों, विचारों 
का व्यापक प्रकाशन प्रचार एवं हुआ । इन पत्रों के माध्यम से स्वामीजी चिर प्रसुष्त हिन्दू जाति 
को सम्बोधित करते हुए उनसे 'कोऊ नृप होई हमहि का हानि! की नीति एवं इस उदासीनता को 


त्यागने की प्रेरणा की । है ही 
सन्‌ १४५१ के चुनाव में रामराज्य परिषद एवं महिला संघ की ओर से -लगभग ३०० 


उम्मीदवार खड़े किये गये तथा कितने ही अन्य उम्मीदवारों का समर्थन भी किया गया। स्वामीजी 
उन सबके चुनाव-अचार में काफी प्रयत्नशील रहे । प्रेस और प्लेटफार्म दोनों ही से सैद्धान्तिक राज- 
नीति का प्रचार स्वामी के माध्यम से खूब हुआ और इन सबके परिणाम स्वरूप इस अल्प आयु की 
संस्था को जितनी सफलता मिलनी चाहिये थी उतनी मिली भी किन्तु यदि हिन्दू हितों का दम भरने 
वाली तत्कालीन अन्य संस्थाएँ आपस में एक दूसरे से न टकरा जातीं तो जआाशातीत सफलता भी 
मिल सकती थी । राजस्थान, मध्य भारत की विधान सभाओं में. रामराज्य परिषद प्रमुख दल के रूप 
में उधरकर आयी थी साथ ही अनेक संसद सदस्य भी उसके टिकट पर अथवा समर्थन पर केल्धीय 
संसद में सफल होकर पहुंचे थे । 
राम राज्य परिषद के अधिकृत उम्मीदवार प्रायः बहुत जगह खड़े किये गये थे जिनकी 
संख्या लगभग ३५० थी । कई जगह हिन्दू विचार छारा के उम्मीदवारों के विरोध में परिषद के 
२6224 :8824 वापिस ले लिये गये थे ओर उनसे अपने परिषद के प्रतिज्ञा पत्र भरवा लिये गये 
राधित बाज: जीप हम । दस फरवरी १६५२ के दैनिक समन्मार्ग दिल्ली से 
दूध नहीं दीजा सकी है). ता री है, (बाद के अंक उपलब्ध न होने से पृ 


छ्ड ] 


[ अभिनव शद्भूर 
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दैनिक सम्मा्ग, नई दिल्‍ली, १० फरवरी ११४२ 


लोक सभ्ना एवं धारा सभा के लिए : 
परिषद के सफल उम्मीदवार 


सास विवरण 

१- सेठ तुलसीदास किला चन्द समधित 
२. श्री बिजयभूषण सिंह जू देव अधिकृत 
३. श्री पद्मराज सिंह जी अधिकृत 
४. श्री वी० पी० सिंह जौ समर्थित 
॥. श्री गंगा प्रसाद अधिकृत 
६. श्री राजा विजय सिंह जी अधिकृत 
७- श्री जमुना सिंह जी ढ 

४८. श्री बी० एस० मोरे समधित 


&- श्री मोहन मेना भाई राठौड़ 
१०. सेठ श्री रामदास किला चन्द 
११. युवराज श्री दलजीतसिह 
१२. श्री मोहरधिंह राठौड़ 
१३. श्री पोपट लाल जोशी 


१४. सेठ श्री पुरुषोत्तमदास पटेल अधिकृत 
१५. अदेजा श्री चन्द्रासिहजी दीपसिहजी समर्थित 
१६- मौर्बी महाराजकुमार हे 

श्री कालिका कुमार जी समर्षित 
१७. डा० शिवदान पिह ६५ 
१८. ठा० भीमसिंह अधिकृत 
१६- ठा० तान्सि]ह हि 
२०. राजाधिराज अमरसिह समधित 
२१- माघों सिंह अधिकृत 
२२. श्री मान सिंह अधिकृत 
स्वामी श्री करपात्रीजी ] 
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निर्वाचन कोत्र किसके लिए 
बम्बई लोक सभा 

जसपत नगर मध्य प्र० घारा सभा 
पंडरिया ४ 
कंकेर 
कवर्धा गा 
उमरी मध्यभारत घारासभा 
अम्बाह लि 


पंडरपुरमंगलखेड़ा बस्बई धारा सभा 
कालौल ह्न 
पाटनचनसमाहरीज 
ईढर 

बरिया ४ 
डीसाधनेरा 
कड़ी र 
कालाबाद भोल सोराष्ट्र धारासभा 


मौर्वी 4 
मानौली राजस्थान धारासभा 
जवलगढ़ न 
बदमेर 
शाहपुरा 
जालोर 
जामवा रामगढ़ (जयपुर) 


] २३. श्री देवी सिंह 
| २४- श्री जयेन्द्र सिह जी 
२५. श्री गंगासिह जी 
२६. श्री देवराज जी 
२७- श्री चन्दरकांत 
२८. श्री रावराजा सरदार सिंह 
२८. श्री केशरी सिंह 
३०. श्री ठाकुर रघुवीर सिंह 
३१. श्री केसरी सिंह 
३०. श्री भोपाल सिंह 
३३. श्री मोतीराम 
३४. श्री हरिराम 
३५. श्री सज्जन सिंह 
३६. श्री छत सिंह 
३७. श्री अश्विनी कुमार 
३८. श्री मदन मोहन 
३६- श्री भेह सिंह 
४०. श्री हिम्मत सिंह जी 
४१. श्री पं० न्दलाल शास्त्री 
४२. श्री लक्ष्मण सिंह 
४३. श्री महेन्द्र सिह 
४४. श्री राजाकौशलेन्द्र प्रतापसिह 
४५. श्री भुवनेश्वर प्रसाद 
४६. श्री राम बिलास पिह 
४७. रूपनारायण 
४८- श्री रघुरान सिंह 
४ह- श्री अमनप्रसाद 
४०. श्री गजाधर सोमाती 


नमन तनमन अदिक. स्लए 


झालबा कं 


पीपलडा क्षेत्र 
आता मांग्रोज कोटा क्षेत्र 
उतियारा क्षेत्र 
तागौर पश्चिमो क्षेत्र |! 
खेतरी कह 
पाटन > 
मेड़ता पूर्व ४ 
सैबेना 
भीलवाड़ा 
हिन्डौता 
जसवन्तपुरा 
भागी 
प० बतसर 
बाली देसूरी 
जातूर कोटा 
सीकर (राजस्थान) लोक सभा 
सावन अजमेर प्रदेश 
नसीराबाद हे 
कोठी विध्य प्रदेश 
पनुमाना ् 
बरहरा (जिला शाहाबाद) 
नीमकाथाना (सीकर) 
किशनगंज कोटा 
अम्बा मध्य भारत 
नागोर पाली (राजस्थान) लोक सभा 


जयपुर लोक सभा 
राजस्थान घारा सपा 


विहार धारासभा 
राजस्थान घारासभा 


समस्त समधित उम्मीदवारों ने रामराज्य पत्रों 
भर वे। बह वे सन राज्य पर के हो उप रव हो को पहले थे ही विधिक 


७६] 
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[ अभिनव शंकर 


5 ली ६. आन 


पं सेशकपरेनक नम २२००४ ९१७२ सके १; सा ७ ८ >करेबकन की "रे अजहर नल नो ेजन्‍मनरेर 


स्वामीजी का निरल्तर प्रयास 
बे उसका तत्काल यद्याशक्ति 


जारी रहा; जहाँ भो अधमं, अन्याय, अनीति, अनर्थ दीखता 


डेट कर विरोध करते रहे । यद्यपि प्रत्येक चुनाव में स्वामीजी अपनी 
दैद्धान्तिक राहिल ति ३७४ बात उसी उत्साह के साथ हे के समक्ष रखते रहे जिस प्रकार गत ३२ 
वर्षों से रखते कम)  चतलेमान समय में भारत में उनके जैसा भारतीय राजनीति का पण्डित एवं 
निर्भीक निस्पृह, निःस्वाअं वक्ता दुसरा नहीं दीखता परन्तु वाहरी ! अभागी हिन्दू जाति ऐसे सिद्ध, 
त्मागी, तपस्वी, मनस्थरी नेता का नेतृत्व प्राप्त होते हुए भी तेरी कुम्भकर्णी निद्रा अभी भंग नहीं हुई 
हैं। इसे कलियुग का प्रभाव कहे या देश का दुर्भाग्य कि आज सिद्धांतहीन, दिशाहीन एवं उच्छ्‌खल 
राजनीति के फर में पड़कर देश की जनता बिलबिला रही है और उसमें शुद्धता, साधुता, सास्बिकता, 
धामिकता, नैतिकता, त्याग इत्यादि के सक्रिय प्रवेश की बात कहने वाला स्ृस्व त्यागी विरक्त, 
वर्तमान राजनीति का चाणक्य और उसकी विचारधारा आज पूर्णतः उपेक्षित है. फिर भी बह उसी 
अदम्य उत्साहपूबक राष्ट्र की सेवा में प्राणपण से अहृतिश लगे रहे इस आशा से कभी तो भारतीय 
राजनीति वर्तमान भोगचाद सिद्धान्तहीनता, अस्थिरता एवं आपाधापी के गते से उबरेगी ही । 
“गुरूजो मिलन” 


राजधानी की तड़क-भड़क से दूर निगमबोधघाट यमुना तट की बालुकामयी धरती पर 

कुछ फूस की झोपड़ियां क्रमबद्ध खडी हैं; इन्हों में दिल्ली का महायज्ञ की स्मृति स्वरूप श्री धर्मंसंघ 
महाविद्यालय चलता है । गोबें बन्धी है, औषधालय है, पुस्तकालय है, सत्सज््-कथा मण्डप है सभी 
कुछ घास-फूंस, बांस चटाइयों से बने हैं । इन्हीं में से एक कूटिया में धर्म सम्राट वीतराग महात्मा 
स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एक लकड़ी की चौकी पर भध्यात्वोत्तर अर्चा पूजा में रत हैं। २३ 
अगस्त १६४८ का मध्याह्वोत्तर काल है। सहसा श्वेत कुर्त्ता-योती पहिने काली दाढ़ी एवं लम्बे केश 
धारण किये एक भव्य मूर्ति ने प्रवेश किया तो उपस्थित व्यक्तियों ने धर्म की जय के साथ उच्च स्वर 
से उतका स्वागत किया । कथा-मण्डप में आगे बढ़कर स्वयं गैरिक बस्त्रधारी, गौरवर्ण के ४२ वर्षीय 
तरुण सनन्‍्यासी ने उनका स्वागत किया । स्वामी जी का दर्शन होते ही गुरूजी ने पूर्ण भक्ति भाव के 
घरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम-नमस्कार किया । मण्डप में अ० भारतीय धर्मसंघ, अ० भा० हिन्दू 
कोड विरोध समिति, अ० भा० रामराज्य परिषद, की ओर से संस्कृत में मानपत्र दिये गये, जिनमें 
गुरूजी को अभिनवशिवाजी कहकर सम्बोधित किया गया था । रा० स्व० से० संघ के सरसंघ चालक 
श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर जी ने कहा कि “धर्म के सम्बन्ध में आप समर्थ गुरू रामदास 
का स्थान रखते हैं, मैं तो छत्रपति की भाँति आपके निर्देशों का अनुपालक मात्र है'““““'सामने एक 
हिन्दू संस्कृति का बकस रखा है, उसके भीतर क्या है, यह हम नहीं जानते, उसकी हक महात्मा 
करेंगे, स्वामी करपात्नीजी करेंगे, हमारा कार्य तो इतना ही है कि उस बक्स पर कोई गुण्डे, 

बदमाश, चोर, डाकू, कुत्ते आदि हमला नहीं करने पायेंगे | हम लोग उसकी रक्षा करेंगे ।' 
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अनन्तर गुरूजी स्वामीजी के साथ उनकी कुटिया में गये जहां २० मिनट तक दोनों के 
मध्य एकान्त वार्ता हुयी | दण्डवत्‌ प्रणाम के पश्चात्‌ स्वामीजी से प्रसाद ग्रहण कर उसे कमर की फेंट 
में बांधते हुए ग्रुरुजी ने कहा कि “मैं इसे अकेला नहीं अपितु सारे राष्ट्र को बाँट कर खाऊंगा। स्वामी 
जी वह गुरुजी वार्ता के अनन्तर साथ-साथ कुटिया से बाहर निकले। उपस्थित जनसमुदाय ने 
धर्म के जयघोषपूर्वक धर्म सम्राट-गुरूजी के इस ऐतिहासिक मिलन का अभिनन्दन किया। उसी 
समय का एक अनुपम चित्र यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सका है। 
परन्तु यह भी एक स्पष्ट सत्य है कि पूज्य गुरूजी और स्वामी श्री करपात्रीजी के मध्य 

एकमत्य अन्त तक नहीं रह सका । उनकी पुस्तक “विचार नवनीत' से गुरूजी के विचारों की स्पष्ट 
झलक पाकर राष्ट्र ने जो आशा बाँधी थी कि समर्थ स्वामी गुरू रामदास एवं छत्रपति शिवाजी के 
समान स्वामी करपात्रीजी एवं पूज्य गुरूजी को विचारधारा सैद्धान्तिक रूप से एक होकर अन्ततोगत्वा 
राष्ट्र कल्याण में सहायक होगी, पूरी न हो सकी और करपात्रीजी महाराज को “विचार नवनीत' की 
समालोचना में 'विचारपीय्रूष' लिखकर तथ्यात्मक और सत्यात्मक विवेचन वित्षारकों के समक्ष रखना 
बड़ा । वैसे गुरूजी की निष्ठा पूज्य करपात्रीजी महाराज में अन्त तक बनी रहो परन्तु वर्णाश्रम 
व्यवस्था के प्रश्त पर स्वामीजी को वेदशास्त्रानुमोदित सत्य सिद्धांत से तनिक भी विचलित नहीं किया 
जा सका--इसका स्पष्ट आभास उनके विशाल विचार ग्रन्थ 'विचारपीयूष' से मिलता है । 


छ 258६ 2४,३2३: 
“सर्वज्ञ परमेश्वर 'शासक' है, उनका 'शासन' हो अक्ृत्रिम वचन रूप बेव है; १ 
*' उनअस्नाबि अपौदणय मन्‍्त्र-ब्राट्मणात्मक वेद एवं तन्‍्मूलक स्मृति-पुराणादि 3# 
डर सदृग्रन्थों में वणित वेदिक मार्ग हौ कल्याण का निष्कण्टक मार्ग है।” ह 
हिखकरकाकताब॥ाबाबारागादाबानाबाबाबाबारबाराबाबान 


ः 


४ 


ः 
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है.330कम के दीक्षा गुरू ज्योतिष्पीठ के जगदयुरू शंकराचार्य श्री १००८ स्वामी श्री 
२ मई, १६४३ को कलकते में ब्रह्मीभूत हुए। उन्हें काशी में जल समाधि दी 
मयी । अब प्रश्न था मठ के रिक्त पीठ स्थान की पूर्ति का । स्वामीजी ने देखा कि ज्योतिर्मठ की गद्दी 
१६५ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६४१ में तो पुनः स्थापित हुई थी जब अथक्‌ परिश्रम एवं खोज के उपरान्त 
पूज्य गुरुदेव को बड़े आग्रह एवं अनुनय विनय पूर्वक इस पीठ को गौरव प्रदान करने के लिये पीठारूढ़ 
किया गया था । किन्तु अब बारह वर्ष बाद पुनः रिक्त हो गयी अतः इस पर किसी योग्यतम सन्यासी 
को ही अभिषिक्त करना चाहिये। सब की दृष्टि पूज्य स्वामी करपात्री पर थी कि वह ही अह्मीभूत 
आंकराचार्यजी के पट्ट शिष्य हैं और उन्होंने एक सभा में कहा भी था कि 'करपात्री मेरा उत्तराधिकारी 
है काशी विद्वत्‌ परिषद, अ७ भा० धममंसंघ, श्री शंकराचार्य शिष्टमण्डल, पूज्य महात्माओं, विद्वानों 
एवं प्रतिष्ठित सम्श्नान्‍्त नागरिकों की एक सभा काशी में हुई जिसके निर्णयानुसार एक शिष्टमष्डल 
पूज्य करपात्रीजी की सेवा में इस पद को स्वीकार करने की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुआ परन्तु वे 
प्रम॑संघ, रामराज्य परिषद इत्यादि के व्यापक कार्यक्रम को करते हुए इधर पर्याप्त समय नहीं दे सकते 
थे और इसी कारण इससे अपने एक मात्र ध्येय जनता जनादेन एवं धर्म की सेवा में एक सीमा तक 
रुकावट पड़ने की सम्भावना से उन्होंने स्वयं इससे पृथक ही रहने का निश्चय किया । 


उधर भारत के विद्वन्मण्डल एवं साधु समाज में एक मतसे निर्णय किया कि पूज्यपाद 

बरम वीतराग स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज को ही ज्योतिष्पीठ पर अभिषिक्त किया जाय । 
यद्यपि वे इसके लिये इच्छुक नहीं थे, उन्होंने मना भी कर दिया परन्तु फिर भी श्री स्वामी करपात्री 
जी के विशेष आग्रह पर आपने ज्यों ग्रोतिष्पीठ का आचार्य पद स्वीकार कर लिया और लगभग बीस वर्ष 
तक बड़ी योग्यतापूर्वक पीठ का संचालन एवं आद्य श्री शंकराचार्य जी के सिद्धान्त एवं परम्परा को 
बरतंमान भीषण काल में बड़ी ही योग्यता पूर्वक आगे बढ़ाते हुए पीठ को गौरबान्वित किया। 
परन्तु १० सितम्बर १८७३ की सायंकाल ७ बजकर ० मिनट भाद्रपद शुक्ल अ्योदशी विक्रमाब्द 
२०३० को आप ब्ह्मलीन हो गये अतः एक बार पुनः स्वामीजी के समक्ष ज्योतिष्पीठ के पद पर 
सुयोग्य विद्वान सन्‍्यासी को अभिषिक्त कराते का अवसर उपस्थित हुआ । ब्रह्मलीन जगदुगुरूजी की 
अन्तिम मन्‍्त्रणा एवं महाराज श्री की प्रेरणा से परम बीतराग दण्डी सन्‍्यासी श्री स्वामी 
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स्वरूपानन्द जो' महाराज के ताम को काशी विद्वत बरिषद एवं अन्य सभी मान्य धामिक 
संस्थाओं ने 22430 हुए उन्हें ज्योतिष्पीठ के जगदुगुरू शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त किया 
गया। अनन्तर दिल्ली, जोशीमठ आदि अनेक स्थानों पर महाराज के पट्टालिषेक समारोह कर कड 
हुए । जगदुपुरूजी ने ज्योतिष्पीठ के कार्य क्षेत्र में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से धर्म कार्य को जागे 
बढ़ाया है। 

तात्पर्य यह है कि उत्तरास्नाय ज्योतिर्मठ बंदरिकाश्रम के रिक्त पीठ के लिये तीन बार 
यओोग्यतम विद्वान, निस्पृह, विरागी, दष्डी सन्‍्यासी को खोजकर अभिषिक्त करा देने का कार्य आज के 
धर्म विहीन समाज के लिये भले ही कुछ महत्व त रखता हो परन्तु घा्मिकों के लिये यह स्वामीजी 
के जीवत की वह अदुभुत घटना है जिसके लिये वह सदा ही उनकी ऋणी रहेगी । 


“बुद्ध जयन्तों” 

१६५६ ई० में भारत की कथित सेक्यूलर सरकार द्वारा २४०० वीं बुद्ध जयन्ती सनायी 
गयी और जनता का करोड़ों रुपया उस पर व्यय किया गया । स्वामीजी ने कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से 
इस सरकारी तराज्‌ के पासंगे कौ आलोचना की । उन्होंने कहा कि "एक ओर बुद्ध के शिष्यों की 
अस्थियों का राजकीय सम्मान हो रहा है और भगवान्‌ राम का जन्म स्थान अभी भी हिरासत में हैं । 
भगवान श्रीकृष्ण की जन्म भूमि एवं विश्व प्रसिद्ध ज्ञानवापी स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिर के कुछ 
आग पर मस्जिद के रूप में आज भी विधमियों का अधिकार बना है क्‍या यही धर्म पक्षपात 
बिहीनता है। 

“साधु. संघ” 
सरकारी प्रचार करने एवं जनता की धाभिक भावनाओं से स्वार्थ सिद्धि करने के प्रयोजन 
से सरकार ने अ० भा० साधु समाज नामक संस्था को जन्म दिया। स्वामीजी ने इसका भी फण्डाफोड़ 
करने और सरकारी साधु एवं सच्चे साधु का विभेद करने के प्रयोजन से 'अ० भा० साधु संघ की 
स्थापना की और जनता को सरकारी साधुओं से सचेष्ट रहने का आदेश दिया। ड़ 


“धर्म यात्राएँ” 
श्रश्न चाहे महा पंजाब समिति की माँगों का हो या होशियार पुर काण्ड का-जिसमें 
के हक स्त्रो-बच्चों तक पर लाठी प्रहार किया था, स्वामीजी ने कभो अन्याय अथवा अधर्म 
3 ३४8 झुकाई, वरन्‌ उसका खुलकर प्रतिकार एवं विरोध ही किया । कभी बौद्ध नास्तिक- 
तो कभी साधु रजिस्ट्रेशन बिल का विरोध, कभी मन्दिर प्रवेश के विषय पर चुनौती |; 


घ्०्] 
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